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'साहित्य कला” नामक इस ग्रन्थ में साहित्य एवं काव्य को 
कला का एक प्रकार मानकर कला की दृष्टि से इनका विवेचन किया 
गया है। कला के सन्दर्भ में साहित्य एवं काव्य का यह विवेचन बहुत 
कुछ मौलिकता का अधिकारी है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में कला 
के सामान्य स्वरूप की मीमांसा प्रायः नहीं मिलती । मध्य कालीन झौर 
aatia विचार के इतिहास में भी इसका प्रयत्न कदाचित्‌ ही हुआ है। 
संगीत, काव्य आदि विशेष कलाझों के विवेचन एवं विवरण भारतीय 
वाङ्मय में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। काव्यशास्त्र तो भारतीय साहित्य 
की अत्यन्त समृद्ध परम्परा है। काव्यशास्त्र का इतना विपुल विवेचन 
कदाचित्‌ ही किसी झन्य देश के प्राचीन साहित्य में मिल सकेगा । 


किन्तु काव्यशास्त्र की यह परम्परा भारतीय साहित्य के भ्रादि युग 

से श्रर्वाचीन काल तक काव्य के लक्षण, प्रयोजन, दाब्द-शक्ति, भ्रलंकार, 
रस, ध्वनि आदि उन प्रसंगों में ही सीमित रही, जो काव्यशास्त्र के रूढ 
विषय बन गए । इस परम्परा में काव्य के स्वरूपगत सौन्दर्य का भ्रन्वेषण 
भी सम्यक्‌ रूप से न हो सका । यह अन्वेषण भी काव्य के सामान्य 
लक्षण तथा अलंकार, रस wile काव्य के कुछ पंक्षों तक ही अधिक 
„ सीमित रहा । इन दो ध्रूवो के बीच के भ्रन्तराल को उन्मीलित कर 
इन दो श्र्‌ वों के सामंजस्य सहित काव्य के सम्पूणं स्वरूप का विवेचन भी 
काव्यशास्त्र की परम्परा में भ्रभीप्सित रूप में न हो सका । काव्यशास्त्र 
की जो परम्परा भरत से ग्ारम्भ हुई थी, वह बहुत कुछ एक ही रूप में 
प्रायः aa तक चलती रही । कला के सामान्य स्वरूप ग्रौर कला के 
भेदों की भूमिका में कला का विवेचन तथा कला के संदर्भे में काव्य का 


विवेचन हमारी साहित्य परम्परा में कदाचित्‌ ही मिल सकेगा । काव्य 
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को.पूरिंसाषाएँ. तो झनेक आचायों ने की हैं, किन्तु कला शरोर की 
परिभाषा तथा उनके स्वरूप का विवेचन एवं उनके संदर्भ में काव्य का 
विवेचन एक दो ग्राधुनिक ग्रन्थों को छोड़कर अन्यत्र खोज सकना कठिन 
होगा । 

'साहित्य कला' नामक यह ग्रन्थ इसी भ्रमाव की पूर्ति का एक अल्प 
प्रयास है । इसमें कला झर सौन्दर्ये की सामान्य भूमिका में काव्य की 
विशेष कला का विवेचन किया गया है । यह विवेचन कला भ्रौर सौन्दर्यं 
की भेरी अपनी मौलिक धारणा पर अवलम्बित है। कला झौर सौन्दर्यं 
की अपनी इस धारणा का विस्तृत विवरण मैंने अपने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” 
नामक ग्रन्थ में काव्य के विशेष प्रसंग में ही किया है। 'साहित्य कला 
नामक ग्रन्थ में मैंने अपनी उक्त धारणा को काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध 
सिद्धान्तों के संदर्भ में घटित किया है। अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, 
रस और भ्रौचित्य के सिद्धान्त काव्यशास्त्र की परम्परा में प्रसिद्ध 
सम्प्रदायो के ग्राधार रहे हैं। इन सिद्धास्तों भ्रौर सम्प्रदायों में काव्य की 
आत्मा को उन्मीलित करने का प्रयत्न किया गया है यह सिद्धान्त 
झ्राचायों के बीच मतभेद के भ्राधार बने । वक्रोक्ति, ध्वनि, भ्रौचित्य 
झादि के समर्थकों ने भ्रन्य सिद्धान्तों को भ्रपनी परिधि में समेटने का 
प्रयत्न किया । प्रानन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट श्रादि के अ्रध्यवसाय 
से रस-ध्वनि का सिद्धान्त काव्यशास्त्र का सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त बन 
गया। किन्तु अलंकार, रीति, औचित्य आदि का इसमें समुचित समन्वय 
न हो सका | 


साहित्य कला नामक इस ग्रन्थ में मैने कला ale सौन्दर्य की अपनी . 


सौलिक परिभाषा के झाधार पर काव्यशास्त्र के मुख्य सम्प्रदायों का 
. समन्वय करने का प्रयत्न किया है। इस परिभाषा के सूत्र से काव्य के 
विधायक तत्वों को विभिन्न सिद्धात्तो में खोजकर उन्हें काव्य के एक 
व्यापक, सामान्य एवं मान्य दृष्टिकोण में समन्वित करने की चेष्टा 
' की है। 
| मेरे प्रभिमत के अनुसार कला सौन्दर्य की रचना है। सौन्दर्यं रूप 
का भ्रतिश्यय है । रूप के भ्रतिशय की रचना ही कलाओं में सौन्दर्य का 
सन्निधान करती है। सौन्दर्य का स्वरूप रूप के अतिशय में ही निहित 
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है, यद्यपि कलाझ्रों में सामान्यतः वह तत्व के साथ TA 
साकार होता है। कला में afaa होकर adaa भी भाव का भ्रतिशय 
बन जाता है। भाव और रूप के समन्वय की घनिष्ठता में रचना का 
सौन्दर्य निखरता है। रूप और तत्व का समन्वय कला को एक समग्र 
सत्ता देता है। इस समग्रता के विधायक पक्ष एक दूसरे के सम्भावन के 
SIU कलात्मक रचना में श्रेष्ठता का सम्पादन करते हैं। साहित्य और 
काव्य को सार्थक शब्द की कला मानकर, कला एवं सौन्दयं की एक मौलिक 
धारणा की भूमिका में साहित्य एवं काव्य का विवेचन इस ग्रन्थ में किया 
गया है। काव्यशास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों के संदर्भ में कला भौर सौन्दर्यं 
की अपनी परिभाषा को घटित कर काव्य के सम्पन्न स्वरूप का विवेचन 
तथा काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का समन्वय इस ग्रन्थ में मेरा श्रभीष्ट रहा 
है। मेरा यह ग्रध्यवसाय कितना सफल और उपयोगी है, इसका निरणांय 
तो ग्रालोचना के भ्रधिकारी ही करेंगे । 


आभार" 


“साहित्य कला! में साहित्य की कला के सम्बन्ध में मैंने एक अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सिद्धान्त की इस ग्रात्मीयता के साथ-साथ 
सम्बन्ध की श्रात्मीयता के भी नाते मैंने इस पुस्तक का समपंण 
sto सोमनाथ गुप्त तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्रीदेवी को किया 
है। मेरा यह समपंण इन दोनों के विपुल भाव-ऋण का व्याज मात्र है; 
इनके भ्रनुग्रह के ऋण से तो मैं कभी उऋणा हो नहीं सकता । sto सोम- 
नाथ गुप्त राजस्थान के सबसे पहले व्यक्ति हैं, जिनके साथ मेरा परिचय 
मेरे राजस्थान आने के कुछ दिन पूर्व ही हुआ था sio सोमनाथ गुप्त 
नाटक के अध्येता भ्रौर भ्रतुरागी हैं। हिन्दी साहित्य और आलोचना में 
नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में ही उनकी विशेष देन है। भ्रभिनय की 
ag में वे रंगमंच पर अभिनय भी करते रहे हैं। कदाचित्‌ इस संयोग 
में कोई भ्रष्ट संगति है कि डॉ० सोमनाथ गुप्त के साथ मेरा प्रथम 
परिचय, उस परिचय के सूत्र से मेरा जोधपुर जाना, एक श्रपरिचित के 
रूप में उनका आत्मीय अतिथि बनना और जसवन्त कालिज जोधपुर में 
मेरी नियुक्ति--यह सव एक ऐसे नाटकीय ढंग से gar कि भ्रोज वाईस 
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"oad बीत जाने पर भी उसकी स्मृति मुझे भावविभोर कर रोमांचित कर 
देती है । 

शिक्षा के प्रसंग में दस वर्ष तक प्रयाग में रहने के बाद मैं कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि जीविका की अपेक्षा मुझे जोधपुर इतने दूर 
देश में ले जाएगी । कल्पवास के कारण तीर्थराज से कुछ ऐसा मोह हो 
गया था कि प्रयाग से बाहर जाने को मन भी नहीं करता था। यात्रा 
और भ्रमण का ग्रल्प भी भ्रभ्यास नहीं था। श्रतएव प्रयाग से जोधपुर 
इतने दुर स्थान जाने का मैं साहस भी नहीं कर सकता था । भूगोल का 
विद्यार्थी रहने पर भी यात्रा के अनुभव के अभाव के कारण जोधपुर का 
क्या, कहीं का भी मार्ग नहीं जानता था । इसी दोष के कारण प्रौढ़ 
जीवन में वर्षो एक नगर में निवास करने पर भी उसके मार्गो का परिज्ञान 
नहीं कर पाता । भूगोल के छात्र होने के कारण मैं जोधपुर को एक 
मरुदेश के रूप में जानता था । मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मरुभूमि 
के शासकों ने इस नगर को इतना हराभरा और भव्य बना दिया है और 
न मुझे यह अनुमान था कि प्रयाग विश्वविद्यालय के ही कई पूर्व छात्र 
वहीं पर अध्यापक हैं तथा वे इतने सरस एवं सहृदय हैं कि उस मरुभूमि 
में जाने पर मुझे नन्दन वन में विहार का आनन्द मिलेगा । उन agadi 
में धी रमाकान्त त्रिपाठी, श्री मुरारीलाल गुप्त तथा श्री झोंकारप्रसाद 


ania के नाम विशेष स्मरणीय हैं । इनसे मुझे ऐसा झात्मीय भाव मिला - 


कि प्रयाग से जोधपुर इतनी दूर भ्रकेले ग्राने पर भी घर गाने का-सा 
अनुभव FAT । 


कल्पवास से संवधित तीथंराज के मोह के कारण मैं प्रयाग छोड़कर 

कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था । जीवन में जो कुछ मेरे इष्टमित्र थे 
वे भी प्रयाग में ही थे। किन्तु प्रयाग विइवविद्यालय के दर्शनविभाग में 
मेरे लिए स्थान नहीं था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की भाँति प्रयाग 
विश्वविद्यालय में भी उस समय कुछ ऐसी राजनीति चल. रही थी कि 
कोई प्रतिभाशाली हिन्दी भाषी छात्र उस विभाग में भ्रष्यापक का पद नहीं 
पा सकता था। Sto देवराज तथा sto चन्द्रधर शर्मा जैसे मेधावी मनीषी 
ae ai क्षेत्र में ast ्रन्तरराष्ट्रीय ख्याति के अ्रधिकारी हैं तथा अन्य 
| के दर्शन विभाग के भ्रध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्रयाग में 
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साधारण अध्यापक का भी स्थान नहीं पा सके । मैं तो इतना प्रतिमा- 
शाली नहीं था । जो कुछ प्रतिभा थी उसे भी जीवन के आन्तरिक एवं 
आथिक संकटों ने कुठित कर दिया। wa: मुझे अपने लिए प्रयाग 
विश्वविद्यालय में स्थान पाने की अल्प भी श्राशा नहीं थी। कामना और 


झाकांक्षा तो अधिक थी, किन्तु वह तो यथार्थ को अन्यथा नहीं कर 
- सकती थी । 


एम० ए० करने के बाद कुछ वषं तक अनुसन्धान कायं के व्याज से 
प्रयाग में रमता रहा । किन्तु Sto फिल्‌० करने के वाद at की सीमा 
आ गई भ्रोर जीविका के लिए भ्रन्यत्र खोज करना झावद्यक हो गया । 
देश के भाग्य के साथ मेरा भी भाग्य बदला । जोधपुर के राजसेवा 
झायोग की ओर से दर्शन में दो अध्यापकों की झावश्यकता विज्ञापित 
gel मैंने आवेदनपत्र भेज दिया। वहाँ से भ्रामंतरण आया । किन्तु 
इतनी दूर जाने का साहस और साधन नहीं था । मार्गे से भी परिचित 
नहीं था । Wa: उस दूर मरुदेश में जाने में कुछ श्राशंकित हो रहा था । 
इसी प्रसंग में ग्रकस्मात देवयोग से काशी में डॉ० सोमनाथ गुप्त से 
परिचय हुआ । वे अपने हिन्दी नाटक सम्बन्धी अनुसन्धान के सम्बन्ध में 
काशी के slo जगन्नाथ शर्मा से परामर्श करने काशी आए थे 1 डॉ० 
श्रीकृष्णलाल, जो उस समय काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग में थे, 
डॉ० सोमनाथ गुप्त के प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के कुल- 
बन्धु थे । sto श्रीकृष्णलाल मेरे भ्रग्रज तुल्य एवं areata थे । प्रयाग 
में कई वर्ष मैं उनके साथ रहा था । उनके तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
प्रतिमादेवी के स्नेह का अनुग्रह भी मेरे लिए चिरस्मरणीय है । उनके 
भाव-ऋणों से भी मैं कभी उऋण न हो सकृगा | 


डा० सोमनाथ गुप्त से मेरी प्रथम भेंट उक्त असवर पर काशी में 
डा० श्री कृष्णलाल के घर पर हुई थी। उस प्रथम भेंट में ही उनके 
स्वभाव में जो आत्मीयता तथा उनके व्यवहार में जो सौम्यता एवं शाली- 
नता दिखाई दी, उसने मुंके सहज ही उनका विश्वस्त बन्धु बना दिया । 
जोधपुर जाने की सम्भावनां को घ्यान में रखकर मैंने उनसे जोधपुर का 
मागे पूछा । यह एक भ्रद्भुत संयोग की बात है कि जोधपुर के राजसेवा _ 
झायोग का भ्रामंत्रण मुझे सागर में ठीक उस दिन मिला, जिस दिन भारत 
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का भाग्य बदल रहा था और भारतीय इतिहास के क्षितिज पर शताब्दियों 
की दासता के बाद स्वतंत्रता की उषा खिल रही थी । डा० सोमनाथ 
गुप्त द्वारा निर्देशित मार्ग से तथा उनके परिचय एवं सम्बन्ध के सूत्र से मैं 
जोधपुर में सीधा उनके घर पहुँचा । मुझे वह प्रथम क्षण जीवन में कभी 
नहीं भूल सकता, जबकि डा० गुप्त ने सहज भ्रात्मीयता और अत्यन्त 
अनौपचारिकता के साथ एक अज्ञात कुलशील का एक झात्मीय वन्धु की 
भाँति अपने घर में स्वागत किया । 


जोधपुर पहुँचने के वाद पन्द्रह दिन तक मैं डा० गुप्त के घर में 
परिवार के एक सदस्य की भाँति रहा। ये पन्द्रह दिन मेरे जीवन के 
अत्यन्त मधुर रौर ग्रविस्मरणीय दिन हैं । भ्रपने कुल के सम्बन्ध एवं स्नेह 
से कई वर्षों तक वंचित रहने के कारण मुझे डा० गुप्त के परिवार में एक 
सदस्य का स्थान पाकर जो अपूर्व आनन्द मिला, वह जीवन में कभी न 
भूल सकेगा । डा० सोमनाथ गुप्त की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी के 
वात्सल्यमय स्नेह ने मेरे इस सौभाग्य को ale भी ग्रधिक सरस बना 
दिया। उनके स्नेह एवं सद्भाव ने डा० गुप्त के सुवण सम्बन्ध में सुरभि 
का योग दिया। डा० सोमनाथ गुप्त के व्यक्तित्व एवं व्यवहार के दुलंभ 
गुणों तथा भाभी सावित्री देवी के उदार शील के वैभव को भ्रपने सीमित 
सम्बन्ध के अतिरिक्त दोनों के जीवन की व्यापक भूमिका में भी देखने का 
अवसर मुझे मिला। maaga भ्रादरणीय डा० सोमनाथ गुप्त तथा 
माननीया भाभी सावित्री देवी का EU अनुग्रह मेरे जीवन को एक 
m निधि बना रहा है । इस लघुग्रन्थ का समपंण उस निधि का व्याज 
मात्र है । 


जिस प्रकार एक नाटकीय स्थिति में eto सोमनाथ गुप्त से मेरी 
प्रथम He हुई तथा उनके घर पर एवं परिवार में मैं अपने जोधपुर भ्रागमन 
के आरम्मिक दिनों में रहा, उसी प्रकार जोधपुर के जसवन्त कॉलेज में 
एक नाटकीय ढंग से मेरी नियुक्ति हुई। इस नियुक्ति के प्रसंग में भी 
डा सोमनाथ गुप्त का ऐसा प्रमूल्य योग रहा कि उसने उनके अनुग्रह 
भार को भोर बढ़ा दिया । इस योग के द्वारा नाटक के अनुरागी डा० 
गुप्त मेरे जीवन नाटक के सूत्रधार बन गये । देशी राज्यों की स्थिति को 
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देखते हुये जोधपुर राज्य का शासन-प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित था । फिर 
भी राजकीय परम्पराओं के प्रभाव उसमें विद्यमान थे । स्थानीय पक्षपातों 
का होना भी स्वाभाविक था । ठाकुर माघोसिह जी शिक्षा मंत्री एवं लोक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। उसके ग्न्य सदस्य भी राजवंश के क्षत्रधर 
थे । जसवन्त कॉलेज जोधपुर के प्रिन्सीपल पी०पी० साहनी तथा जोधपुर 
के विद्यानुरागी श्रीमन्त शाह गोवर्धेन लाल जी काबरा ग्रायोय के ग्रामं- 
त्रित सदस्य थे । प्रिन्सीपल साहनी दर्शन के श्रघ्यापक भी थे तथा काबरा 
जी दर्शन के विद्वान एवं प्रेमी थे । उन दोनों के उदार पक्षपात से आयोग 
ने एक बार तो मुझे नियुक्ति के योग्य ठहराया, किन्तु कुछ घंटों के बाद ही 
प्रतीक्षालय में मुझे निराशाजनक संदेश मिला । जोधपुर के पुरोहित कुल 
के एक सदस्य भी उसी पद के ग्रभिलाषी थे, जिस पर मेरी नियुक्ति का 
निणांय एक बार भ्रायोग ने किया था । उन्होंने इसी बीच में राजमहल 
से सम्बन्ध स्थापित करके मेरी नियुक्ति को निराशा में बदल दिया । 


निराश होकर मैंने प्रयाग लौटने का faja किया । मैं सवेरे ही 
गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी अभी चलने नहीं पाई थी कि भ्रचानक ही 
मुझे प्रिन्सीपल साहनी का वह लिखित झादेश मिला, जो उन्होंने डा० गुप्त 
के घर पर मेरे लिए भेजा था तथा जिसे डा० गुप्त ने भ्रपने भतीजे धीरेन्द्र 
के द्वारा तत्काल स्टेशन पर मेरे पास भेजा । इसी संदर्भ में चिरंजीव 
धीरेन्द्र की तत्परता और कुशलता भी सदा याद रहती है। इस देश 
में प्रिन्सीपल साहनी ने मुझसे ठहरने ate प्रतीक्षा करने का झ्नुरोध किया 
था | स्वयं दर्शन के प्रध्यापक होने के नाते तथा दर्शन विभाग के हित 
के लिए वे मेरी नियुक्ति में रुचि रखते ये | वे मेरे गुरु प्रोफेसर रामचन्द्र 


दत्तात्रेय रानडे की प्रतिभा ate कीति से बहुत प्रभावित थे । मेरे प्रति- ` 


स्पर्धी की तुलना में वे मेरी योग्यता झौर उपाधि के कारणा मुझे भ्रधिक 
बांछनीय मानते थे इसी कारण उन्होंने मेरी नियुक्ति को पुनः प्रमाणित 
कराने का प्रयत्न किया । उनका यह न्यायपूणां agag मेरे शेष जीवन 
का मंगलतन्त्र बन गया । अपनी नियुक्ति के बाद दर्शन भ्ौर साहित्य के 
क्षेत्र में मैंने जो कुछ कार्य किया है, वह प्रित्सीपल साहनी को उदार 
आत्मा के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि g | 
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परिन्सीपल साहनी के इस भ्रतुग्रह में डा० सोमनाथ गुप्त का भी बहुत 
योग रहा । वे मुझे साथ लेकर ठाकुर माधोसिह जी के निवास स्थान पर 
गये । वहां उन्होंने मेरी नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट बात नहीं 
कही । किन्तु कालिज की प्रतिष्ठा, शिक्षा के विकास, मेरी योग्यता, 
कालिज के हित के लिए बाहर के योग्य भ्रध्यापकों के स्वागत आदि के 
सम्बन्ध में ऐसी भ्रभिजात मरौर शालीन चर्चा उन्होंने की कि उससे ठाकुर 
माधोसिह जी बहुत प्रभावित हुये । क्षत्रियोचित दपं के भ्रतिरिक्त एक 
उदार न्याय उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी । उसी न्याय के पीठ पर 
प्रिन्सीपल साहनी भौर डा० सोमनाथ गुप्त के द्वारा मेरी नियुक्ति के लिए 
fat गये प्रयत्न सफल हुये । 


मेरी नियुक्ति के इस सम्पूणं नाटक के सूत्रधार डा० सोमनाथ गुप्त 
ही रहे हैं। इस gard नाटक की संधियाँ इतनी मार्मिक हैं कि उनकी 
स्मृति ग्राज भी मेरे मन को रोमांचित कर देती है। इस नियुक्ति के 
नाटक का नायक बनकर मैंने अपने धमं को कितना चरिताथं किया है, 
इसका अनुमान मेरे भ्रध्यापन और लेखन का मूल्यांकन करके किया जा 
सकता है । डा० सोमनाथ गुप्त के सम्बन्ध सूत्र से मैं राजस्थान में स्थान 
प्रा सका, इसे मैं श्रपता सोभाग्य मानता हूँ । Sto सोमनाथ गुप्त, प्रिन्सीपल 
साहुनी, शाह गोवधंनलाल जी काबरा, ठाकुर माघोसिह जी आदि जिन 
महानुभावों के भ्रनुग्रह से मुझे राजस्थान में सेवा करने का अवसर मिला, 
उनका मैं सदा कणी रहूंगा । राजस्थान में रहकर पिछले बाईस वर्षों 
में मैंने ग्रध्यापन गौर लेखन के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह इन सबके 
अनुप्रह ऋणा का व्याज मात्र है। राजस्थान में रहकर मुझे जो आदर, 
अवसर ग्रौर सुविधायें मिलीं, उनका सदुपयोग करके मैंने पने जीवन को 
कृतार्थं बनाने का प्रयत्न किया है । 


मेरे जीवन की इस कृतार्थता का मौलिक श्रेय भ्रग्रजतुल्य भादरणीय 

डा० सोमनाथ गुप्त तथा माननीया भाभी श्रीमती सावित्री देवी को है । 
इसी नाते मैंने यह 'साहित्यकला' नामक ग्रन्थ. ्रपनी कृतज्ञता के पत्र-पुष्प 

' के रूप में उन्हें समपित किया है। जिस उदार ग्रात्मीयता भौर सहज स्नेह 
के साथ उन्होंने मुझे भ्रपनाया, उसीं के.साथ वे. मेरी इस भ्रल्प भेंट को 


स्वीकार करें, तो भेरा कृतज्ञ हृदय रे 
PIN कर, ( अपने 
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इस ग्रन्थ के स्वच्छ श्रोर सुन्दर मुद्रण का श्रेय शर्मा aad 
इलेक्ट्रोमेटिक प्रेस, अलवर के स्वामी श्री रमेशचन्द्र जी शर्मा तथा उनके 
योग्य पुत्र श्री विशाल भारत शर्मा एवं श्री प्रवीण भारत शर्मा को है । जिस 
शीघता भर कुशलता के साथ उन्होंने इस ग्रन्थ का मुद्रण किया है, उसके 
लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । 


पुष्पवाटिका छात्रावास | 
महारानी श्लो जया कॉलेज रामानन्द तिवारी “भारतीनन्दन' 


सरतपुर (राजस्थान) 
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| अध्याय-१ 
साहित्य ऑर कला 


कला का सामान्य अथे सौन्दयं की रचना है। मनुष्य की जिन 
कृतियों में सौन्दर्यं की रचना प्रमुख होती है, वे कलाएँ कहलाती हैं। faa- 
कला, मूतिकला, नृत्य, संगीत आदि इसके उदाहरण हैं । सौन्दर्य के स्वरूप 
की परिभाषा कठिन है। फिर भी यह सामान्यतः माना जाता है कि 
कलाओं में सौन्दर्य की रचना होती है। संस्कृत भाषा में Sq’ शब्द सौन्दर्य 
का पर्याय है। रूप को अभिव्यक्ति का माध्यम कह सकते हैं। कलात्मक 
अभिव्यक्ति में रूप की रचना की जाती है। इस रचना में रूप का श्रतिदाय 
उदित होता है। यह रूप का अतिशय ही सौन्दर्य का स्वरूप है तथा इस 
रूप के अतिशय की रचना ही कला की साधना है । 


साहित्य भी एक प्रकार की कला है। वह कला का एक विशेष रूप 
अथवा भेद है। अधिकांश कलाश्रों क्रा माध्यम हृद्य रूप है । चित्रकला, 
मूतिकला, स्थापत्यकला आदि इसके उदाहरण हैं । संगीत और साहित्य की 
कलाएँ शब्द की कलाएं हैं । शब्द का रूप भी ऐन्द्रिक है, किन्तु वह eat 
नहीं है । शब्द का रूप श्रव्य है। इस श्रव्य रूप के कारण साहित्य की 
कला भ्रन्य कलाओों से पृथक हो जाती है। संगीत की कला का माध्यम भी 
शब्द है, किन्तु संगीत की कला में शब्द के माध्यम में अर्थ का समवाय 
आवश्यक नहीं है। साहित्य का माध्यम सार्थक शब्द है। हृदय रूप की 
कलाओं में भी अर्थ अ्रथवा भाव का सन्निधान ग्रावरयक नहीं हे । संगीत 
तथा हृश्य रूप की कलाओं में प्रायः भाव का संयोग मिलता है, किन्तु यह 
संयोग आवश्यक नहीं है । भाव के प्रति मनुष्य का अनुराग इस संयोग का 
कारणा है। किन्तु अर्थ के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती 
है। शब्द अथवा माध्यम को सार्थकता के कारण ही साहित्य अन्य कलाझों 
से पृथक होकर रचना का एक स्वतंत्र रूप बन गया है । 

मनुष्य की परिभाषा में जहाँ नीतिकारों ने साहित्य, संगीत और कला 
को भ्रावश्यक माना है, वहाँ कदाचित्‌ शब्द के माध्यम के आधार पर संगीत 


`~ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ साहित्य कला 


को दृश्य रूप की भ्रत्य कलाओों से पृथक कर दिया गया है तथा शब्द के साथ 
अर्थ के समवाय के ग्राधार पर शब्द की कलाम्नों में साहित्य को संगीत से 
अलग कर दिया गया है; श्रन्यथा साहित्य और संगीत दोनों ही एक प्रकार 
की कलाएं हैं। कला की परिभाषा में उनका समाहार किया जा सकता है 
तथा कला के भेदों अथवा प्रकारों में उनकी गणना की जा सकती है। 


अस्तु, साहित्य भी एक प्रकार की कला है, यद्यपि न्य कलाझओरों . 
की तुलना में अर्थ का समवाय साहित्य की एक ऐसी विशेषता है जो अन्य 
कलाग्रों कै लिए झ्रावश्यक नहीं है और जो साहित्य को घ्न्य कलाओं से 
अलग करती हैं। साहित्य के विशेष लक्षणों को हमें 'साहित्य' के नाम- 
करण झौर उसके कलात्मक स्वरूप के भीतर खोजना होगा । किन्तु 'कला' 
होने के नाते कला के सामान्य लक्षणा साहित्य में भी मिल aay | कला के 
सामान्य लक्षणों को हमें 'कला' के स्वरूप झौर शब्द में खोजना होगा | 
ऊपर हमने संकेत किया है कि कलाः सौन्दर्यं की साधना है तथा सौन्दर्यं रूप 
का ग्रतिशय है। कलाझों में रूप के अतिशय की रचना होती है। यह 
रचनात्मकता कला का मुख्य WATS! रचना मनुष्य की क्रिया हे । 
मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ क्रिया प्राकृतिक प्रदत्तियों की विवश प्रेरणा से 
होती है। इस क्रिया में मनुष्य का कतृ त्व बहुत कम होता है, यद्यपि गीता 
के शब्दों में ग्रहंकार से fags होने के कारण मनुष्य इनके सम्बन्ध में भी 
अपने को कर्ता मानता है। अधिक स्पष्ट रूप से मनुष्य का कतृ त्व उन 
क्रियाप्रों में दिखाई देता है जो प्राकृतिक प्रद्धत्तियों से प्रेरित नहीं होती और 
प्राकृतिक दृष्टि से आवश्यक भ्रथवा उपयोगी नहीं होतीं । प्राकृतिक प्रद्धत्तियों 
की प्रेरणा के स्थान पर क्रियाएँ ग्रात्मा के स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित और 
संचालित होतीं हैं। सामान्य रूप से इन क्रियाश्रों को हम ग्राध्यात्मिक कह 
सकते हैं। कलाझों की रचनात्मकता मनुष्य की इसी स्वतंत्र क्रिया का 
उदाहरण है । धर्म, अध्यात्म, संस्कृति ग्रादि में भी मनुष्य की. इस स्वतंत्र 
क्रिया के उदाहरण मिलते हैं । 


आत्मा के स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होने के कारण मनुष्य की इस 


v8 क्य के सभी रूपों को रचनात्मक कह सकते हैं। सभी रूपों में यह क्रिया 
उस भाव की रचना करती है, जिसे हम aa कहते हैं। श्रानन्द आत्मा 


का अनन्त भाव है। वह नव-नव रूपों में मनुष्य के अन्तर. में अभिव्यक्त 


a न CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. साहित्य और कला १९ 


होता है । .इस ान्तरिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह भ्रानन्द का भाव भी 
रचनात्मक है, यद्यपि आनन्द के भाव को अभिव्यक्ति के सूक्ष्म रूपों की 
कल्पना करना कठिन है। आनन्द में भ्रनुभूति के तत्व की ही प्रधानता 
रहती है और भ्रभिव्यक्ति के सूकम रूप सरोवर की तरंगों की वीचियों की 
भाँति जीवन की अनुभूति में विलीन होते रहते हैं । 


अनुभूति का सम्प्रेषण या भ्राकांक्षा अभिव्यक्ति के रूप को स्फुट एवं 
We बनाती हैं । प्रत्यक्ष रूप में ग्रभिव्यक्ति के ये माध्यम ऐन्द्रिक होते हैं । 
इन्हीं के द्वारा बाह्य दृष्टि से पृथक व्यक्तियों का परस्पर सम्प्रेषण एवं 
सम्वाद सम्भव होता है, यद्यपि यह सम्प्रेषण alt सम्वाद इन ऐन्द्रिक 
माध्यमों में व्याप्त आत्मिक प्रेरणा के द्वारा ही सम्भव होता है। अभि- 
व्यक्ति का यह सम्प्रेष्य रूप स्फुट और ग्राह्य होता है। wa: इसी को 
विशेषतः 'रूप' कहना उचित है। भाषा और व्यवहार में “रूप” शब्द के 
साथ वाह्य ग्रभिव्यक्ति की साकारता ATK प्रभाव-शीलता का संकेत मिलता 
है । वर्णा-व्युत्पत्ति के अनुसार भी 'रूप' शब्द का 'र'कार विसगं-भाव का 
संकेत करता है। 'ऊ'कार उस विसगं के प्रस्तार का द्योतक है । 'प'कार 
. का अर्थ पालन करना हे । जिसे हम 'रूप' कहते हैं, वह सृष्टि ग्रथवा 
रचना के विमर्श अथवा विसर्ग आकार (रूप) की रक्षा करता है तथा उसे 
ग्राह्म, सम्प्रेष्य, भ्रास्वाद्य, प्रभविष्णु आदि बनाता है। कलाओं में विशेष 
रूप से इस रूप की ही रचना होती है । प्राकृतिक दृष्टि से आवश्यक तथा 
उपयोगी न होने के कारण यह रूप का अतिशय तथा इसको रचना दोनों ही 
एक प्रकार के अतिशय हैं । किन्तु इसी कारण यह रूप की रचना अधिक 
रचनात्मक है भ्रर्थात्‌ मनुष्य के अधिक कतृत्व की सूचक है। भाव को भी 
रचना होती है तथा भाव की रचना भी कठिन है। सम्प्रेष्य रूप में उसकी 
अभिव्यक्ति होने पर ही हम उस भाव को दूसरों के प्रति प्रकट कर सकते हैं । 
अतः सामान्य प्रौर सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से रूप की रचनात्मकता 
अत्यन्त महत्वपुर्णा है। तः कला की रचनात्मकता को रूप के प्रतिशय की 
रचना मानना नितान्त उचित है । 


साहित्य के भ्रतिरिक्त अन्य were में भाव अथवा अर्थ का संयोग 
आवश्यक नहीं है । केवल ऐन्द्रिक उपकरणों भ्रौर माध्यमों में, अर्थ अथवा 
भाव के आवश्यक संयोग के बिना भी चित्र, सूति, स्थापत्य, संगीता श्रादि 
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की कलाएं सम्भव हो सकती हैं । चित्रकला, मूतिकला, स्थापत्य-कला झादि 
की भाँति जिन कलाओं का माध्यम स्थूल तथा ERT भौतिक तत्व होता है 
उन कलाओं में कलाकार की रचनात्मकता रूप में ही अधिक प्रकट होती है । 
वह उन भौतिक तत्वों की रचना नहीं करता, जिनमें सौन्दर्यं का रूप साकार 
होता है । कलाग्नों के ये भौतिक उपकरणा रौर उपादान प्रकृति से आप्त 
होते हैं। कलाकार मुख्यतः इनमें रूप का अनुष्ठान करता है। इस रूप में 
ही सोत्द्य प्रकट होता है। इन कलाओं में रूप की. रचनाओं में ही कलाकार 
का विशेष कतृ त्व रहता है । अतः सामान्यतः रूप की रचना में ही रचनात्मक 
झ्ंधिक प्रकट होती है और रूप की रचना को ही कला मानना उचित है 


ज्ञान की रचना भी विज्ञानों की रचना की दृष्टि से कल्पना की 
रचनाओं के समान ही रचनात्मक तएव कलात्मक होती है । किन्तु 
स्वरूप की दृष्टि से ज्ञान में रूप का ऐसा प्रतिशय नहीं होता जैसा कि 
कलात्मक रचनाओं में रहता है। Wa रूप का सौन्दर्य ज्ञान में इतना 
स्फुट नहीं होता । ग्रमिव्यक्ति भर ग्रहण दोनों की दृष्टि से ज्ञान में तत्व . 
ही प्रधान रहता है | 


इस प्रकार कला में रूप और रचना की प्रधानता रहती है। रूप की 


» रचना ही कला है। रूप अभिव्यक्ति का ऐन्द्रिक एवं सम्प्रेष्य माध्यम है। 


रचना आत्मा के स्वतंत्र संकल्प के द्वारा प्रेरित इस रूप के निर्माण की क्रिया 
है। कलाओं का सौन्दर्य इसी रचनात्मक क्रिया के द्वारा 'रूप' में साकार 
होता है। 'कला' शब्द की वर्ण-व्युत्पत्ति में रूप और रचना को प्रधानता के 
संकेत एक कलात्मक कौशल के साथ ही समाहित हुए हैं। कला रचनात्मक 
अवस्य है किन्तु फूलों के खिलने की frat क्रिया की भांति सहज-भाव में ही 
कलात्मक क्रिया का सोदर्य और उसकी सफलता है । झायास कला के सौन्दये 
का घातक है । जिस भ्रात्मिक संकल्प की प्रेरणा से कला सौन्दर्य की रचना 
करती है, उस संकल्प का प्राकृतिक झवरोधों के साथ संघर्ष ही श्रायास बन 
जाता है। ग्रतः यह ग्रायास कलात्मक साधना की AIA ग्रौर भ्रसमर्थंता 
का द्योतक है। जिस प्रकार कलाओों के स्वरूप में सोन्‍्दर्य की सुजनात्मक 
क्रिया का सहजभाव श्रपेक्षित है उसी प्रकार कला के शब्द में भी यह कलात्मक 
सौन्दर्य सहजभाव में समाहित है । 
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वर्ण-व्युत्पत्ति के अनुसार कला शब्द की रचना 'क' और 'ल' दो 
व्यंजनों से होती है। वर्णों की साथंकता संस्कृत वणंमाला की एक अनुपम 
विशेषता है। यही विशेषता संस्कृत भाषा की मौलिकता का प्रमाण है | 
क, ख, ग, घ, ज, प, द, ल, ग्रादि के समान संस्कृत वणंमाला के अनेक एकाकी 
वणां शब्दों के समान सार्थक हैं। केवल वर्णी की ऐसी सार्थकता कदाचित 
ही किसी श्रन्य भाषा में मिल सकेगी । स्वरों और व्यंजनों का ऐसा स्पष्ट 
र वैज्ञानिक विभाजन भी पद्चिमी भाषाओं में नहीं है । आ्राश्‍चये की बात 
है कि इतनी विद्येषताओ्ों से युक्त संस्कृत भाषा को कुछ शब्दों के साम्य के 
कारण उन पश्चिमी भाषाश्नों की सहोदरा तथा किसी काल्पनिक पश्चिमी 
भाषा की पुत्री माना जाता है जिनमें इन विशेषताओं का भ्राभास भी नहीं , 
है। संस्कृत भाषा की ये तथा अन्य विशेषताएं पश्चिमी विद्वानों के अन्धा- 
नुगामी बने हुए भारतीय भाषाविदों का संस्कृत भाषा की मोलिकता की 
दिशा में भाषा के तत्वों एवं सिद्धान्तों का अनुसंघान करने का श्राद्धान 
करती है । 


संस्कृत भाषा के स्वर आत्मा के बन्धु हैं। गात्मा के समान ही वे 
बहुत कुछ निराकार हैं। वे कुछ सगुणा आत्मा के समान हैं। संस्कृत भाषा 
के व्यंजन देह के समान स्थूल, स्फुट और साकार है किन्तु वे स्वरों के संयोग 
से ही सजीव एवं साकार बनते हैं, जिस प्रकार कि आत्मा से अनुप्रारिणत होकर 
ही देह सजीव एवं साकार होती है। गात्मा भाव का अधिष्ठान है। भाव 
की रचना की दृष्टि से स्वर भी रचना के सम्बल बन सकते हैं । किन्तु स्फुट 
रूप में व्यंजनों में ही रचना का रूप प्रकट होता है। इसीलिये व्यंजन वणो 
से ही 'कला' शब्द की रचना हुई है। व्यंजनों में 'क' प्रथम है। संस्कृत 
शब्दों में अनेक स्थानों पर रचना के AT में ही उसका प्रयोग होता हे । 
पालक का ग्रथ है पालन करने वाला | जनक AT AA है उत्पन्न करने वाला । 
घातक का श्र है घात करने वाला । यदि स्थूल रूप की रचना ही कला 
का मुख्य लक्षण है तो 'क' कार से कला शब्द का निर्माण ग्रत्यन्त उचित है । 
cn भ्रादि व्यंजन है । उच्चारण के भ्रादि स्रोत कंठ से उसका उद्गम होता 
है। भाषा भौर कोष में वह रचना का वाचक भी है। कला का 'क' कार 
यह संकेत करता है कि कला रूप की रचना है और वह रचना का आदि रूप 
है। इससे सम्मता ate जीवन में कला की मोलिकता एवं आदिमता भी 
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लक्षित-होती है। 'क' कार में 'भ कार का संयोग कला की रूप रचना में 
झात्मभाव का अनुष्ठान करता है। अकार m स्वर है। वह ईश्वर ह 
वाचक भी है । गीता में भगवान ने श्रकार की गणना अपनी विभूतिय मे 
की है (भरक्षराणाम्‌ अकारोस्मि) । इस प्रकार कला शब्द का = कार 
कलात्मक कृति की मौलिक रचनात्मकता का रहस्यमय द्योतक है । AAT का 
झार्ट भी मूलतः क्रिया का वाचक है। अंग्रेजी के कवि लाँगफैलो ने जीवन 
के गीत में me शब्द का प्रयोग कर्म अथवा क्रिया के श्रं में ही किया है । 


'कला की इस रचनात्मकता में कुछ ग्रौर भी रहस्य भ्रन्तनिहित हैं 
जिनका संकेत कला का 'ल' कार करता है । 'ल' का अर्थ लय है। लय के अर्थ 
में लकार का प्रयोग भ्रनेक शब्दों में हुआ है । जल, पल, चल, गल, तल आदि 
शब्दों में लय के भाव की सार्थकता है। उपनिषदों के तज्जलान्‌ मंत्र में 'ल' 
का भर्थ लय ही किया जाता है। कला में यह लय का भाव अनेक रूपों में 
व्याप्त रहता है । लय का अर्थ विनाश भी है। सृष्टि की भूमिका में कुछ 
विनाश भी होता है। विनाश वतमान रूप का विध्वंस है । कलात्मक 
रूप की रचना के लिये कलाम्रों में भी भौतिक उपकरणों के वतमान रूप का 
विताश होता है । मृति की रचना में यह स्पष्ट है। यह कला में लय का 
एक रूप है । रूप और भाव की रचना में कलाकार इनमें तन्मय हो जाता 
है। यह लय का दूसरा रूप है। कला की कृति में रूप भाव में और भाव 
रूप में लय हो जाता है । दोनों का यह साम्य ग्रौर परस्पर सम्भावन ही 
उत्तम सौन्दर्यं को जन्म देते हैं। यह.लय का.तीसरा रूप है। कलाकृति 
के रूप की समग्र व्यवस्था और उसके अंगों में भी ऐसा ही साम्य शौर सम्भा- 
चन का सम्बन्ध होता है। यह चौथा रूप है। रूप के सौन्दर्यं में रचना 
अथवा रचनात्मकता लीन हो जाती है। यह लय का पांचवा रूप है जो 'क' 
कार के बाद 'ल' कार के अनुक्रम को सार्थक बनाता है। 'क' कार से लक्षित 
रचना कला का प्रथम चरण है ओर लकार से लक्षित लय उसका अन्तिम 
चरण है। लय के उक्त पांच प्रकारों के ग्रतिरिक्त अन्य श्रनेक प्रकार के लय 
कला के स्वरूप में खोजे जा सकते हैं । 


~ 


कला शब्द का अन्तिम आकार आनन्द का वाचक है। झकार के 
se का प्रस्तार होने के कारण 'प्रा” ग्रानन्द का द्योतक है। ग्रा की 
वेता आत्मभाव की दधि का संकेत करती है । यही ग्रात्मभाव की afa 


0 
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आनन्द का लक्षण है। शव परम्परा के मातृका तंत्र में ar आनन्द का 
चाचक माना जाता है। शक्ति स्वरूपा नारी के भ्रानन्दमयी होने के कारण 
ही अ्रधिकांश स्त्री वाचक पद श्राकारांत होते हैं। श्राकारांत पुलिंग शब्द 
टापू प्रत्यय के द्वारा स्त्रीलिंग बनाये जाते हैं। wea स्त्रीलिंग शब्दों की इ 
ग्रौर ई क्रमश: शक्ति और ईश्वरीय भाव की द्योतक है । 


कला में जिस सौन्दर्य की रचना होती है वह सौन्दर्य ही आनन्द का 
स्रोत है। aaa सौन्दर्ये का सहजफल झौर उसकी श्रन्तिम परिणति है । 
कला के सौन्दयं का यह ग्रानन्द केवल रचना में नहीं वरन्‌ लय के भाव में 
श्रभिव्यक्त होता है । इसीलिये ग्रा के स्वर का संयोग ल के साथ किया गया 
है। श्रा की यह अन्तिम मात्रा आनन्द में कला की परिणति की भी द्योतक 
है। श्रानन्द आत्मा ग्रथवा ब्रह्म का स्वरूप है । तंत्रो में शिव को आत्मा 
कहते हैं । श्रात्मा अनुभव का अन्तमु निलय है। यही dal के शिव का 
भी स्वरूप है। इसी लय में श्रानन्द का प्रकाश होता है। कला का लकार 
शिव का ही प्रतीक है और क कार शक्ति का प्रतीक है। तंत्रो की शक्ति 
सुजनात्मका है । उसे कला भी कहते हैं। सौन्दर्य की लौकिक कलाएं भी 
उस शक्ति का ही विलास हैं। इन रचनात्मक कलाग्नों में सृजनात्मक शक्ति 
की प्रमुखता लक्षित करने के लिए ही अकार को प्रथम स्थान दिया गया है 
रचना श्रौर कलाओओों में शक्ति प्रथम एवं प्रमुख है । किम्तु तन्त्रो में शिव के 
साथ उस शक्ति का साम्य और अभिन्न सम्बन्ध माना जाता है। तंत्रो के 
बीज मंत्र 'क्ली” 'क्ल' के संयुक्त व्यंजन के द्वारा इस साम्य का निर्देश किया 
जाता है । कला शब्द में 'क' कार के बाद 'ल' कार का अनुक्रम शक्ति और 
शिव के इसी साम्य का द्योतक होता है। तंत्रों के सिद्धान्त की भांति ललित 
कलाओं में इस मूल साम्य के अतिरिक्त रचना के 'रूप' की स्फुटता, स्वतंत्रता 
्रादि भी अमीष्ट हैं । इसलिये 'क्ली' के समान 'क' भ्रौर 'ल' को संयुक्त न 
करके पृथक रखा गया है। किन्तु उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि 
ललित कलाग्रों की रचनाग्रों में रूप का स्वतन्त्र और विशेष मान होता हे । 
किन्तु उनमें भी लय के अनेक भाव श्रन्ततः भ्रपेक्षित हैं। इन लय के भावों 
के द्वारा ही ग्रन्ततः आनन्द में Heal के सौन्दर्य की परिणति होती है । 


` शिव-शक्ति के इस तांत्रिक साम्य के सूत्र से तन्त्रों की कला और 
ललित कलाम्नों का सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है। तन्त्रो को कला शिव को 
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सजनात्मिका शक्ति है। तन्त्रों में उस सूजनात्मिका शक्ति का नाम 'कला' 
है । ललितकलाग्रों की कला सौन्दयं की रचना है । तन्त्रों की कला को 
भी सौन्दय ही कहते है 1 वह भी सृष्टि में सौन्दर्यं की रचना करती है । 
सृष्टि का सौन्दर्यं उस कला शक्ति का ही विलास है। सृष्टि के रूप. में वह 
सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है। मूलतः सृजन ही सौन्दर्यं है । रचना-क्रिया का 
स्वरूप ही सौन्दयं से समन्वित है और ag क्रिया ही आनन्ददायिनी g । 
ग्रानन्दमय शिव से अभिन्न और सुजनात्मिका होने के कारण कला-शक्ति 
झानन्दमयी भी है । भगवान शंकराचार्य ने उस शक्ति की आराधना में 
cated लहरी' भौर 'भ्रानन्द लहरी' दो स्तोत्र लिखे हैं । तन्त्रों की कला शक्ति 
सृष्टि के सुन्दर रूपों की रचना करती है । वेदान्त के अनुसार भी नाम रूपों _ 
का व्याकरण (प्रकाशन) ही माया की सृष्टि है। ललित कलाप्नों में भी 
सुन्दर रूपों की रचना होती है। रूप-सौन्दर्य भौर रचना के सूत्र से तन्त्रो 
की कला और ललित-कला का सम्बन्ध एवं साम्य प्रकट हो जाता है । 


दोंनों में एक अन्तर दिखाई देता है। तन्त्रं की कला सृष्टि की 
विधायिनी होने के नाते विभु है। सम्पूणं विश्व उस एक ही महाशक्ति का 
विलास है। ललित कलाश्रों में वह. सृजनात्मक शक्ति श्रनेक कलाकारों के 
अलग-भ्रलग कतृ त्व में प्रकाशित होती है। कलाकारों की कृतियाँ शिव की 
कलाशक्ति की सृष्टि में प्राप्त उपादानों से निमित सौन्दर्यं की रचनाएं हैं । 
वे कला-शक्ति की सृष्टि के भ्रन्तर्गंत दूसरी सौन्दयं सृष्टि हैं। किन्तु ललित- 
कला की कला में भी शिव के ग्रात्मभाव की प्रेरणा रहती है। शिव के 
आत्मभाव के साथ कलाकार की कला का जितना व्यापक, गम्भीर और 
सहज साम्य रहता है, उतनी ही कलाकार की रचना श्रेष्ठ बनती है । 
कालिदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों, तानसेन भादि गायकों तथा 


- प्रन्य महान कलाकारों की भ्रद्भुत कला का वास्तविक रहस्य कला के उन 


कौशलों में नहीं है जिनका झालोचक विश्लेषण करते हैं वरन्‌ भगवती कला- 
शक्ति के साथ उनकी साधना के गहन ग्रान्तरिक साम्य में हैं। झालोचकों 
के लिए ही इस साम्य का अनुसंधान कठिन नहीं है, स्वयं कलाकारों को भी 
इसकी महिमा का आभास बहुत कम होता है। महान कलाकार भगवती 
कलाशक्ति की अनन्त प्रतिभा के सूर्ये की एक किरणा बनकर किसी अविदित 
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और श्रनिवंचनीय भाव से महान कृतियों की रचना करते हैं। उनको ये 
कृतियाँ भगवती की कलाशक्ति के अनन्त गम्भीर सौन्दर्य स्रोत से सहज रूप में 
प्रवाहित होने वाले कला स्रोतों की रंजित वीचियां हूं । 


कला का एक मर्थ अंश भी है । चन्द्रमा को प्रत्येक कला उसका 
एक अंश है । सूष्टि के रूप भी अनन्त और महान सत्य के अंश ही है, इस 
अर्थं में उन्हें भी कला कह सकते हैं। इस प्रकार सूजन के भ्तिरिक्त अंश 
का भाव भी कला के भ्रन्तगंत है। ललितकला में इस अंश के भाव की 
अधिक संगति प्रतीत नहीं होती । भ्रंश के साथ अनेकता का सम्बन्ध 
वदय है। सूजन में जिन रूपों की रचना होती है, वे भ्रनेक होते हैं । 
झनेकता ही रूप के सौन्दर्य का रहस्य है। नवीनता की ओर इस अनेकता 
की गति इस रहस्य को और श्रधिक स्पष्ट करती है । रूपों की प्रनेकता के 
मार्ग से कला के ग्रंश-भाव की संगति सम्भव हो जाती है। भगवती महा 
शक्ति और कला की रचनाएँ एक ओर सौन्दयं के ग्रनेक रूपों में विभाजित 
होती हैं, तथा दूसरी झर वे अखिल सत्ता श्रथवा सौन्दर्य का एक अंश भाव हैं । 


व्याकरण BIT शब्दकोश के अनुसार कला के झन्तर्गत क्रिया भाव 
भी निहित है। संज्ञा के भ्रथं में भी कला रचना की वाचक भ्नोर क्रिया की 
द्योतक है । धातु कोष के अनुसार कल्‌ धातु का अर्थ गति और संख्यान है । 
(कल गतौ संख्यानेव) कलन का अर्थ गणना करना है । गणना के क्रम में 
भी गति का सूत्र अन्तनिहित है। गणना की गति अग्रगामी होती है। 
इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप में भी कलधातु गति की वाचक है। संख्यान 
के सूत्र से कला के रूपों की अनेकता और उनके अंशभाव की संगति हो 
सकती है । रचना के साथ गति की संगति है। रचना एक प्रकार को 
क्रिया ग्रथवा गति ही है । कला-शक्ति शिव के झात्मतत्व की गत्यात्मक . 
अभिव्यक्ति ही है । सृष्टि की रचना और प्रक्रिया में वह गति प्रकट होती है। 
यह रचनात्मक गति सौन्दर्य की प्रकाशक है । इस प्रकार गति के साथ 
कला-शक्ति और ललितकला की संगति है। भौतिक जगत और उसके 
विज्ञान भी कलाशक्ति के ही परिणाम हैं । अतः भौतिक गति और संख्या 
के विज्ञानों की उस कला शक्ति के साथ संगति हो सकती है। गति और 
संख्या ललितकला में केवल उपकरण बन सकते हैं, वे उसके स्वरूप के | 
विधायक नहीं हैं संख्या की अपेक्षा गति की ललितकला के साथ अधिक 
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संगति है । शब्द की कलाओं में यह गति afaa स्पष्ट रूप से प्रकट होती 
है। संगीत में यह गति कला का स्वरूप ही बन गई है । स्वरों की मात्रा 
ग्रौर संख्या के रूप में संख्यार्थक कलन्‌ भी संगीत की कला में समाहित हो 
गया है | 

कलात्मक सौन्दर्यं के साथ गति म्रौर संख्यान के वाचक 'कल' की 
इस संगति के द्वारा ही 'कल' शब्द सौन्दर्यं का वाचक बन गया है। क्रिया 
के ग्रथ में 'कल' का at गति और संख्यान है । विशेषण के अर्थं में 'कल' 
का अर्थ सुन्दर है। कलःकुञ्ज का श्रर्थ सुन्दर कुञ्ज है। कल कंठ का 
अर्थ सुन्दर कंठ वाला है। कोकिल का कंठ सुन्दरःहोता है, श्रत: कलकंठ 
शब्द कोकिल का वाचक बन गया है । विशेषण के ग्रथ में कल कीं सुन्दर 
के साथ समानार्थकता रचना और गति के साथ सौन्दर्य की गम्भीर संगति 
को प्रमाणित करती है। कल का कृदन्त रूप कलित भी सुन्दर का पर्याय 
21 जिसमें कल का भाव समाहित है वह कलित ग्रर्थात्‌ सुन्दर है | 


रचना, गति और संख्यान में कल की वरं व्युत्पत्ति का ग्रथं भी 
संगत होता है। कका अर्थ सृजन तथा ल का अर्थ लय है और झा आनन्द 
का वाचक है । कलात्मक रचना में सृजन, लय और आनन्द की संगति 
किस प्रकार होती है, इसका संकेत हम ऊपर कर चुके हैं। गति ग्रोर 
संख्यान में भी यह संगति स्पष्ट दिखाई देती है। गति की क्रिया एक 
नवीन स्थिति एवं रूप का सूजन हे । क्रिन्तु साथ ही साथ गति. को अग्न- 
गामिता में पिछली स्थितियाँ और पिछले रूप लय होते जाते हैं। गति का 
यह अग्रगामी क्रम उसे झानन्ददायक बना देता है। इस श्रग्रगामी गति को 
प्रगति कहते हैं । संख्थान में भी गति का सूत्र दिखाई देता है। aedi 
के अनुसार रूपों भ्रथवा वस्तुओं की कल्पना एक प्रकार की अग्रगामी गति 
ही है। संस्याग्रों की इस गति में सूजन और लय का रूप ही अन्य गतियों 
के समान ही स्पष्ट है । संख्यान की गति में नवीन संख्याश्रों का उद्भव 
एक सूजन है । इस नवीन संख्या के रूप में पिछली संख्याएँ अ्रन्तनिहित 
रहती हैं। इस दृष्टि से नवीन संख्याग्रों में पिछली संख्याग्रों का लय होता 
है। यह संख्यान का क्रम भी नए-नए रूपों के उदय और अग्रगामी क्रम 
के दवारा ग्रानन्ददायक होता है । प्रगति -के समान ही वस्तुओं की संख्या 
` की दृद्धि भ्रानन्ददायक होती है । 
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जो संख्यान कल धातु का द्वितीय भ्रथं है, उसमें चयन (चुनना, ग्रहण 
करना, तोड़ना आदि) तथा ज्ञान का भी वाचक हैँ । जिसकी हम कलना 
अथवा गणना करते हैं, वह हमारे चयन का लक्ष्य बनता है। हम उसे 
ग्रहण करते हैं । पुष्प ग्रादि के प्रसंग में इस चयन azar ग्रहण को तोड़ना 
भी कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा ने संस्कृत के कल शब्द के अनेक भ्रथों में 
केवल इस अन्तिम wt का भ्रादान किया हे । अंग्रेजी के (Cull) शब्द का 
AT चुनना अथवा तोड़ना है। चयन के मूल में aad और श्रेष्ठता का 
भाव भी ग्रन्तनिहित है जिसे श्रेग्रेजी ग्रपने ग्रादान में ग्रहण नहीं कर सकी । 
हम जिसका चयन करते हे उसमें कुछ सुन्दरता और श्रेष्ठता भी होती है, यही 
हमारे चयन का आधार होती है। सुन्दर ate प्रिय होने के कारण ही 
किसी पुष्प अथवा फल को तोडते हैं । 

ज्ञान के अर्थ में संख्यान का प्रयोग aia में होता है। सांख्यदर्शन 
का नामकरण ही संख्या के आधार पर हुआ है । सांख्य के नामकरण का 
अभिप्राय: मुख्यतः यह नहीं है कि उसमें तत्वों की संख्या अधिक है, वरन्‌ 
उसका श्रभिप्राय यह है कि सांख्यदशन में ज्ञान प्रधान है। सांख्य का पुरुष 


ज्ञान स्वरूप ही है। उसमें भाव और क्रिया नहीं है। सांख्य के अनुसार ' 


मोक्ष ही ज्ञान का साधन है। (एवं तत्वज्ञानात्‌) सांख्यकारिका में साधना 
के व्यवहार का भी विवरण नहीं किया गया है । 


संख्यान का ममं ज्ञानमय है । इसका संकेत संख्यान की व्युत्पत्ति में 
मिलता है। संस्कृत भाषा में 'ख्या' का अर्थ ज्ञान है। दर्शनों की ज्ञान 
मीमांसा में जो ख्याति के अनेक रूप मिलते हैं, उनसे इस अर्थ का समथंन 
होता है। जो मनुष्य विख्यात होता है उसे बहुत लोग जानते हैं। विदित 
होने के झर्थ में ही वह विख्यात होता है। अतः ख्याति के इस लौकिक 
अर्थ की ज्ञान के साथ संगति है। गीता में भी सांख्य का अर्थ ज्ञान ही 
किया गया है। सभ्यता के भारम्भ में जब ज्ञान, का उदय हुमा होगा, at 
संख्याओं के अनुसार गणना में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण रूप प्रकट हुआ होगा । 
ग्रतः सामान्य रूप से ज्ञान का वाचक संख्या शब्द गणित की संख्याओ्रों का 
वाचक बन गया है | 


गणित के संख्यान की भाँति ज्ञान के प्रथं में भी संख्यान के साथ 


कल की वणां व्युत्पत्ति की संगति है। ज्ञान में भी सूजन, लय भोर झातन्द 
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के सूत्र मिलते हैं। ज्ञान एक प्रकार की भ्रान्तरिक सृष्टि हे। संख्या के 
समान ज्ञान की भी प्रगति होती है। संख्या के समान ज्ञान की गति भी 
अग्रगामी है । ज्ञान भी संख्याश्रो के समान बढ़ता है । ज्ञान की इस गति 
में ज्ञान के नवीन और विकसित रूप उदित होते हैं, जिस प्रकार से संख्याओं 
के क्रम में नई संख्याएँ उदित होती हैं। ज्ञान के इन नवीन रूपों में पिछले 
रूप समाहित wate लय हो जाते हैं। जिस प्रकार नवीन संख्याओं में 
पिछली संख्याएँ लय हो जाती है । ज्ञान का यह विकासोन्मुख क्म भ्रानन्द- 
दायक भी है। विकास क्रम में प्रकट होने वाली afa में ग्रानन्द का उद्रेक 
भी होता है। यह ब्रह्मभाव का प्रकाश है। 


इस प्रकार ज्ञान के वाचक संख्यान में भी 'कल' की वणां व्युत्पत्ति के 
सृजन, लय और आनन्द की संगति रहती है। इस संगति के सूत्र से ज्ञान 
और सौन्दर्य की संगति भी सम्भव हो सकती है । ज्ञान एक आन्तरिक 
रचना है। यह रचना आन्तरिक खूप में स्फुटित होती हे । इस प्रकार 
ज्ञान में एक सूक्ष्म सौन्दर्यं है । 


रचना, रूप, सौन्दर्य, लय और आनन्द के पंच सूत्रों के ग्राधार पर 
कल्‌ और कला के विविध ग्रथों की संगति और ललितकला की प्रक्रिया AIK 
सौन्दर्यं के साथ सम्भव हो जाती है । इन भ्रर्थों का संक्षिप्त विवरण भ्रौर 
ललितकला के सौन्दर्य के साथ उनकी संगति का किचित निर्देश हमने ऊपर 
किया है । गम्भीर और समृद्ध अर्थ से सम्पन्न कला का यह एक शब्द 
संस्कृत भाषा की ग्रथ सम्पन्नता और भारतीय संस्कृति की भाव सम्पन्नता 
का एक अल्प उदाहरण है | 


संस्कृत भाषा को AT सम्पन्नता का एक दूसरा उदाहरण साहित्य 
शब्द में मिलता है। må गरिमा शौर विषय क्षेत्र की दृष्टि से साहित्य 
शब्द कला का ही वन्धु है। साहित्य भी एक प्रकार की कला है। कला 
का अर्थ रचना है। साहित्य में भी शब्द के माध्यम से सौन्दर्यं की रचना 
होती है। माध्यम की दृष्टि से संगीत श्रौर साहित्य में समानता है। दोनों 
ही समान रूप से शब्द की कलाएं हैं 1 ` दोनों में मूलतः इतना अन्तर है कि 
संगीत में अर्थ का आधान maan नहीं है। बिना at घौर भाव के 
संनिघान के भी शब्द की लय संगीत का निर्माण करती है। इसी आघार 
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पर वाद्य संगीत को कला कहा जा सकता है। संगीत में यह शब्द स्वर कहलाता 
है । शब्द की मात्रा से उत्पन्न होने वाली विशेषता स्वर को रूप देती है । स्वर 
के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली लय ही संगीत का स्वरूप है। लय 
स्वर की योजना में रूप के अतिशय को उत्पन्न करती है। यही रूप का 
अतिशय संगीत के सौन्दर्य का मर्म है। परिभाषा की दृष्टि से अर्थ अथवा 
भाव का संयोग संगीत में आवश्यक नहीं है । वाद्यसंगीत संगीत का शुद्धतम रूप 
है । आलाप अथवा तान मुखर संगती की कला के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं 1 
इनमें भ्रर्थ का सन्निधान नहीं होता । शास्त्रीय संगीत में शब्द थोड़े होते हैं Ale 
स्वर कौशल का विस्तार अधिक होता है। यह स्वर कौशल ही संगीत की कला 
है। सहज रूप में संगीत की स्वर योजनाएँ भी श्रोताओं के मन में भाव- 
उत्पन्न कर सकती हैं। किन्तु यह भाव स्वर का अ्रभिप्राय नहीं वरन्‌ उसका 
सहज एवं भ्रतिरिक्त फल है। अर्थ अथवा भाव का सन्निधान संगीत के लिये 
आवश्यक नहीं है। ग्रधिकांश मुखर संगीत में अर्थ और भाव से पूर्ण शब्द 
का संयोग सौन्दये की she भ्रौर कला की प्रभावशीलता के उद्देश्य से रहता 
है। स्वर के रूप, भाव श्रौर भाव की अभिव्यक्ति का रूप ये तीन प्रकार 
के भ्रतिशय मिलकर संगीत की स्वर गंगा को सौन्दर्य की त्रिवेणी बनाते हूँ । 
संगीत की इस त्रिवेणी का सौन्दर्य और पुण्य केवल स्वर की गंगा से कहीं 
धिक होता है । इसलिये संगीत का यह सार्थक भ्रोर भावपूर्ण रूप कला 
का तीर्थराज एवं कल्प क्षेत्र बन गया है । 


संगीत की तुलना में ग्रथ भौर भाव साहित्य को विशेषता है । साहित्य 
का माध्यम भी शब्द है। किन्तु श्र्थ श्रौर माव से पूणां शब्द से ही साहित्य 
का निर्माण होता है । संगीत के स्वर के समान अर्थहीन शब्द साहित्य . का 
निर्माण नहीं कर सकता । किसी सीमा तक यह कहना agfa नहीं है कि 
कुछ परिमाणा में शब्द की लय साहित्य के लिये भी अपेक्षित है।' किन्तु 
साहित्य में यह लय इतनी प्रमुख भौर विपुल नहीं होती, जितनी की संगीत में 
होती है । छंदों के रूप में इस लय के अनेक रूप काव्य में स्फुटित हुए g| 
इस दृष्टि से साहित्य की लय में विविधता का सौन्दर्य तो दिखाई देता है, जो 
बहुत कुछ संगीत के रागों के अनुरूप है | फिर भी साहित्य अथवा काव्य में 
इसका अधिक महत्व नहीं रहा । इसको अपेक्षा भाव और उसकी अभिव्यक्ति 
के रूप का ही महत्व धिक है। इसके अतिरिक्त साहित्य की इस लय में 
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रूप का झतिशय संगीत की भ्रपेक्षा बहुत कम होता है । इसका प्रमाण संगीत 
की तुलना में काव्य के छन्दों में रहने वाली सार्थक weal की विपुलता है । 
काव्य के छंदों में संगीत के रागों की अपेक्षा स्वर-सन्तान कम होता है। यह 
स्वर-संतान ही शब्दमयी कलाझों के रूप का निर्माण करता है। 


इस स्वरःसंतान की विपुलता संगीत को रूप देती है सूर और मीरा 
के पदों तथा mafas गीतों की भाँति स्वर संतान की विपुलता होने पर 
काव्य के उद्यान में संगीत का सौरभ बढ़ने लगता है अथवा संगीत का मल- 
यानिल तरंगित होने लगता है । किन्तु सामान्यतः साहित्य में यह स्वर संतान 
अल्प मात्रा में ही रहता है afaa होते हुए भी स्वर संतान साहित्य में 
संगीत के समान प्रचुर मात्रा में नहीं रहता । इसके विपरीत साहित्य में अर्थ 
और भाव का वैभव afew होता है । साहित्य के शब्द स्वर-वैभव तो अल्प 
मात्रा में ही उत्पन्न करते हैं, किन्तु at ग्रौर भाव का वैभव ही साहित्य 
के स्वरूप का विशेष सौन्दर्य एवं ममं है। इस प्रकार साहित्य अल्प स्वर- 
विधान में विपुल भाव का सन्निधान है । इसके विपरीत संगीत अल्प शब्द 
योजना में विपुल स्वर विधान का सौन्दर्य है । भाव यर स्वर साहित्य एवं 
संगीत की भ्रपनी विशेष विभूतियाँ हैं । एक उपमा का अवलम्ब लेकर हम Ag 
कर सकते हैं कि साहित्य और संगीत शब्द के एक ही दक्ष पर प्रकट होने वाले 
पुष्प और फल के समान है । संगीत के पुष्प में स्वर का रूप वैभव भ्रधिक 
होता है। यद्यपि सामान्यतः उसमें भी अर्थ का भेद और भाव का सौरभ 
भ्रन्तनिहित रहता है। किन्तु प्रत्यक्ष रूप में स्वर का रूप वैभव ही संगीत 


“का विशेष सौन्दर्यं है । साहित्य के फल में भी स्वर के रूप का कुछ वेभव 


रहता है । किन्तु फल की महिमा मुख्यतः अर्थं के तत्व और भाव के रस में 
ही मानी जाती है । 


अस्तु, साहित्य सार्थक शब्द के माध्यम की कला है। Wee और 
स्वर की लय तथा उससे उत्पन्न होने वाले रूप के अतिशय का कुछ योग रहते 
हुए भी साहित्य की मुख्य विभूति ग्रथं की सम्पत्ति भौर भाव के वैभव में ही 
प्रकट होती है । भारतीय काव्य शास्त्र में शब्द और अर्थ के सहित-भाव के 
रूप में ही साहित्य की परिभाषा की गई है। काव्य को साहित्य का पर्याय 
मानकर ग्राचार्य आमह ने अपने काव्यालंकार सूत्र में काव्य की यही परिभाषा 


= की है--“शब्दाथों' सहितौ काव्य” जो शब्द घौर मर्थं का सहित भाव: 
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साहित्य का निर्माण करता है, उसे कुछ अधिक गम्भीरता के साथ समझना 
होगा । एक विशेष और गम्भीर रूप में ही शब्द और अर्थं का सहित भाव 
साहित्य का निर्माण करता है । संस्कृत के साहित्य शास्त्र भ्रथवा काव्य शास्त्र 
में साहित्य भौर काव्य को एक दुसरे का पर्याय माना गया है । विश्वनाथ 
का साहित्यदर्पण जिसमें काव्य का विवेचन किया गया है, साहित्य और 
काव्य के इस पर्याय भाव को प्रमाणित करता है | 


शब्द भ्रौर अर्थ का जो सहित भाव साहित्य का निर्माण करता है 
उसकी विशेषता शब्द भ्रौर at के अपृथक भाव, उनकी अभिन्नता, उनकी 
झविभाज्यता, उनके साम्य श्रादि में रहती है । सामान्य रूप से हमें शब्द ग्रौर 
र्थं प्रायः साथ दिखाई देते है । उनके इस सामान्य सहचार को भी हम 
उनका सहितभाव कह सकते हैं । इस दृष्टि से तो शब्द का प्रयोग मात्र 
साहित्य कहलायेगा क्‍योंकि संगीत के स्वर के अतिरिक्त अन्य सभी शब्द अर्थ 
से युक्त होते है। इस व्यापक श्रथं में तो सम्पूरणं वाङ्मय ही साहित्य है । 
यह साहित्य का-वह व्यापक प्रयोग है, जिसके ग्रनुसार सभी विज्ञानों और 
शास्त्रों के ग्रन्थ, यहाँ तक कि विज्ञापनों के प्रपत्र भी साहित्य की परिधि में 
श्रा जाते हैं। यह व्यापक भाव भारतवर्ष में भ्रन्य अनेक विङम्बनाश्रों की 
भाँति पश्चिम से लिटरेचर (Literature) शब्द के वैज्ञानिक एवं व्यापारिक 
विस्तार के मागे से आया है । अंग्रेजी के (Literature) शब्द में अर्थ के 
सहित भाव का संकेत नहीं है Literature शब्द Letter से बना है, 
जिसका अर्थ भ्रक्षर है । जहाँ कहीं भी भ्रक्षर का प्रयोग होता है, वहीं 
Literature है | यह ठीक है कि काव्य, नाटक आदि कलात्मक रचनाम्नों के 
लिये ही मध्यकाल में Literature झब्द का प्रयोग होता रहा है। Litera- 
ture शब्द का यह विशेष प्रयोग पूर्वी सहित्य की धारणाओ्रों से प्रभावित है 1 
Literature शब्द के विधान में इस विशेष प्रयोग का याधार नहीं है। 
Letter अथवा अक्षर पर आधारित होने के कारण यह शब्द प्रायः केवल 
afaa अथवा ग्रभिघेय अर्थ का निर्देश करता है जिसे अंग्रेजी में Literal 
Meaning कहते हैं। इस दृष्टि से Literature शब्द साहित्य शब्द के 
विपरीत है । साहित्य में श्रभिधा की अपेक्षा व्यञ्जना का भ्रधिक महत्व होता 
है। साहित्य शब्द की व्यञ्जना, धारणा भर उसका स्वीकृत प्रयोग सभी 
इस व्यञ्जना के महत्व का संकेत करते हैं । Literature शब्द में ऐसी 
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व्यञ्जना का कोई संकेत नहीं है, वरन्‌ इसके विपरीत उसमें अभिधान का 
अर्थ भार ग्रधिक स्पष्ट है। इसी गर्भार के प्रभाव से शाब्दिक ग्रथ श्रथवा 


Literal Meaning का संकेत प्रचलित हुआ | 


शब्द और भर्थ के जिस अविभाजंय सहित भाव का संकेत साहित्य 
शब्द करता है, उसमें व्यञ्जना का निर्देश अधिक गम्भीर एवं दृढ़ है । साहित्य 
में जो शब्द और अर्थ का सहित भाव ग्रभीष्ट है, उसका अभिप्रोय शब्द और 
अर्थ के उस सामान्य सहित भाव से नहीं हैं, जो सभी शास्त्रों तथा विज्ञानों 
और व्यापारिक विज्ञापनों तक में मिलता है। शास्त्रों, विज्ञानों और विज्ञा- 
पनों में जो शब्द AIT HA का सहितभाव प्रकट होता है, उसे दर्शन की परि- 
भाषा में संयोग सम्बन्ध कहना उचित होगा । संयोग सम्बन्ध एक प्रकार 
का झागंतुक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध विच्छिन्न भी हो सकता है। इसके 
विपरीत साहित्य में प्रभीष्ट शब्द शोर अर्थ के सहित भाव को दर्शन की भाषा. 
में समवाय सम्बन्ध कहना होगा, जिसमें विच्छेद सम्भव नहीं है। दशन की 
परिभाषा की परिभाषा को छोड़कर साहित्य की परिभाषा में हम यह कह 
सकते हैं कि साहित्य शब्द के व्यापक प्रयोग में शब्द आर अर्थ का सम्बन्ध 
प्रभिधा के अनुरूप होता है। इसके विपरीत साहित्य शब्द के सीमित और 
विशेष प्रयोग में शब्द झौर अर्थ का सम्बन्ध व्यञ्जना के अनुरूप होता है । 
र्थ ग्रथवा भाव के परिमाण की दृष्टि से श्रभिधा प्रभिव्यक्ति का अल्पतम 
रूप है। इसके विपरीत व्यंजना में अभिव्यक्ति का रूप विपुलता की ओर 
बढ़ता है। किन्तु परिमाण के भ्रतिरिक्त अ्रभिधा और व्यंजना में शब्द भ्रौर 
गर्थे का सम्बन्ध भी समान नहीं है। अ्रभिधा में शब्द भोर अर्थ का सम्बन्ध 
संयोग के अनुरूप होता है, जिसे पृथक भी किया जा सकता है। एक ही अर्थ 
के अभिधान के लिए हम कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं । ये शब्द एक 
दूसरे के पर्याय होते हँ । हम इनका एक दुसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते 
हैं। सूर्य का भ्रभिधान करने के लिए हम दिनकर, प्रभाकर, रवि, मातेण्ड, 
सविता ग्रादि किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं । सामान्य रूप से शब्द 
भोर अर्थे का अवश्य और अनिवार्य सम्बन्ध होगा । किन्तु इस सम्बन्ध में 
कोई विशेषता नहीं है भौर न विशेष रूप में यह सम्बन्ध अविभाज्य रूप से 
mae है। अर्थ का निर्वाह करते हुए हम एक विशेष शब्द को पृथक 
कर सकते हैं और उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं i 
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यह सामान्य शब्द और श्रर्थ का सम्बन्ध इसी रूप में आवश्यक है कि विना 
किसी शब्द के अर्थ का अभिधान नहीं हो सकता ate बिना किसी अर्थ के 
शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता । किन्तु शब्द और झर्थ का यह सम्बन्ध 
इस रूप में नहीं है कि एक विशेष शब्द को विशेष at से ग्रथवा एक विशेष 
wet को विशेष शब्द से gan नहीं किया जा सकता । aea और अर्थ का 
ऐसा विशेष और ग्रविभाज्य सम्बन्ध साहित्य के उस रूप में ही होता है 
जिस रूप का विवेचन साहित्य दर्पण में किया गया है। यह शब्द और 
अर्थ अथवा उनके साहित्य का कलात्मक रूप है, जिसमें वे दिव्य दम्पत्ति 
की भाँति एक भ्रविभाज्य सम्बन्ध में सम्पृक्त हो जाते हैं। भिधान की 
तुलना में शब्द भौर प्रथं का यह सहितभाव व्यंजना में ग्रधिक पाया जाता है । 


कविकुल 'ुड़ामरिण कालिदास ने शब्द और AT के इस कलात्मक 
साहित्य ग्रथवा सहित भाव को पावंती--परमेश्वर की अविभाज्य सम्पृक्ति 
का उपमान बनाया है । रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में उन्होंने वागर्थ 
की प्रतिपत्ति के लिए पावंती परमेश्‍वर की वन्दना की जो उनके श्रनुसार 
वाक्‌ और अर्थ के समान सदा सम्पृक्त रहते हैँ 

वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरो वन्दे पावंती-परमेरवरौ ॥ 

रघुवंश के इस मंगलाचरण में यह ध्यान देने योग्य है कि वागर्थ के 
साधक और सिद्ध कवि कालिदास ने वागर्थं की जिस सम्पृक्ति को पावती 
परमेश्वर के श्रविभाज्य सम्बन्ध का उपमान माना है, उस वागर्थ की 
सम्पृक्ति को उन्होंने मंगलाचरण में सबसे पहिले स्थान दिया है। इससे 
इस अविभाज्य सम्पृक्ति का महत्व विदित होता है। वस्तुतः यह विभाज्य 
सम्पृक्ति ही उन दिव्य दम्पत्ति के स्वरूप, स्नेह भौर सम्बन्ध का सर्वस्व है। 
पार्वती परमेश्वर की यह सम्पृक्ति तंत्रों के शक्ति भ्रोर शिव के अभिन्‍न साम्य 
के अनुरूप है। तांत्रिक परिभाषा में इसे विमर्श रौर प्रकाश का साम्य कह 
सकते हैं। प्रकाश आत्मा का झान्तरिक भ्रनुभव हैं जो श्रानन्दमय है। 
विमर्शं शक्ति का बहिमु'ख सृजन है जो सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति है । तंत्रो में 
शक्ति का नाम कला है। सौन्दर्यं का सुजन करने के कारण वह सुन्दरी भी 
कहलाती है । सृष्टि का अखिल सौन्दर्य शिव की सुन्दरी कला शक्ति का 
ही विलास है feg शक्ति के इस सौन्दर्य का ममं शिव के साथ शक्ति के 
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साम्य में है । आत्मिक प्रकाश शिव का स्वरूप है । इस प्रकाश की स्फूति 
से ही शक्ति की किरण तूलकाएं अपनी कलात्मक रचनाओं में इन्द्रधनुषी 
aut का वैभव भरती हैं। अतः शिव अथवा प्रकाश के साथ अभिन्न साम्य 
के द्वारा ही यह fanai शक्ति सृष्टि के सौन्दर्य का विधान करती है | 


पार्वती परमेश्‍वर की सम्पृक्ति शैव तंत्रों के शक्ति और शिव के इस 
अभिन्न साम्य का ही दाम्पत्य सम्बन्ध में अनुवाद है। यह AGATE शक्ति 
और शिव के सामान्य सम्बन्ध को विशेष रूप में अनूदित करता R | चाहे 
सृष्टि का सौन्दर्यं शक्ति श्रोर शिव के सामान्य साम्य का फल हो किन्तु 
लौकिक कलाझों में वह सौन्दर्य इस सम्बन्ध के विशेष रूप का ही फल R 
कदाचित विएव सौन्दर्य के विविध रूपों में भी शक्ति ग्रौर शिव के सम्बन्ध 
का विशेष रूप ही फलित होता.है । शब्द भौर अर्थ के जिस प्रसंग में 
कालिदास ने विशेष दाम्पत्य भाव के अनुसार पारवती परमेश्वर की वन्दना 
की है, साहित्य के उस प्रसंग में शब्द और अर्थ की सम्पृक्ति विशेष रूप में 
ही भ्रभीष्ट है। उपमा की संगति और सम्बन्ध के सौन्दर्य की दृष्टि से 
कालिदास ने पुल्लिंग 'झब्द' के स्थान पर उसकी स्त्रीलिंग खूप 'वाक्‌ का 
प्रयोग किया है । इससे पावंती-परमेश्वर के युग्म के साथ वागर्थ के युग्म की 
संगति सिद्ध होती है । एक प्रकार से श्रविभाज्य सम्पृक्ति के अनुसार यह 
वाक्‌ शब्द का प्रयोग ही स्वयं उस सम्पृक्ति का उदाहरण बन जाता है! 
चाक्‌ का अभिप्राय शब्द ही है । किन्तु यह पहला स्त्रीलिंग वाक्‌ के स्थान 
पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ऐसा करने पर मंगला- 
चरण का सम्पूणं सौन्दर्यं और भाव नष्ट हो जाता है | 


अनन्य प्रेम के अखण्ड सूत्र में बघे हुए दिव्य दम्पत्ति का विशेष रौर 
अविभाज्य सम्बन्ध शब्द रोर अर्थ की सम्पूक्ति का साकार रूप है, जो भ्राचायं 
भामह तथा कवि कालिदास के भ्रनुसार साहित्य अथवा काव्य का मूल स्वरूप 
तथा मुख्य मर्म हे । पुराणों तथा घामिक परम्परा में पावेती परमेश्वर का 
; “यह प्रभिन्न भाव प्रसिद्ध है। हिमालय के अनेक तोर्था में wave हर- 
E गोरी को मूर्तियाँ मिलती हैं। अद्धंनारीशवर की कल्पना भी इनके इसी 
ae अखंड भाव को भ्रंकित करने का प्रयास है। घामिक कथाग्रों में शिव- 
पावंती सदा साथ मिलते हैं। सती के शव. को लेकर शिव ने जो उन्माद 

दिखाया था, वह भी उनके इस भ्रखंड भाव का ही परिचायक है। शिव- 
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पार्वती के इसी अभिन्नभाव के गाधार पर पुरुष तंत्र से प्रभावित वेदिक धर्म 
में द्यावापृथिवी, इन्द्र-वरुण, भ्रग्नि-सूय ग्रादि देव युग्मों की कल्पना हुई है । 
सीता-राम, राघे-श्याम, आदि युग्म वैष्णव परम्परा में शैव परम्परा में 
प्रतिष्ठित शिव-शक्ति के इसी अभिन्न साम्य का अनुवाद है। लोक सम्बन्ध 
की परम्परा में ग्रखण्ड सौभाग्य का ग्राथीर्वाद गौर खंडिता नायिका का 
अभिशाप शिव-शक्ति के इसी अखंड साम्य का लोक जीवन में विस्तार है । 

स्तु, पांवंती-परमेइवर के दिव्य दाम्पत्य के अनुरूप वाक्‌ (शब्द) 
और अर्थे की अभिन्न सम्पृक्ति ही साहित्य के स्वरूप का निर्माण करती है। 
इनके इस अभिन्‍न सम्बन्ध में विच्छेद सम्भव नहीं है। काव्य भ्रथवा 
साहित्य में शब्दों को बदला नहीं जा सकता । एक शाब्द के स्थान पर 
दूसरा शब्द नहीं रखा जा सकता । ठीक उसी प्रकार दिव्य दम्पत्ति सम्बन्ध 
के पात्र वदले नहीं जा सकते । भारतीय संस्कृति की परम्परा में लौकिक 
दाम्पत्य सम्बन्ध भी एक अखंड और चिरंतन सम्वन्ध है। यह एक जन्म 
का नहीं, वरन्‌ जन्म-जन्मान्तर का शाइवत सम्बन्ध है, जिसका संकेत रघुवंश 
की सीता ने अपने निर्वासन के समय लक्ष्मण के द्वारा राम को भेजे गए 
संदेश में किया है। भारतीय पतिब्रता-नारी इसी aes दाम्पत्य की 
ग्राराधना करती रही है। यह अखंड दाम्पत्य चाहे सम्पन्न होने के पूर्व 
स्वयंवर में व्यापक विकल्प के द्वारा रचित हो किन्तु सम्पन्न होने के बाद वह 
पार्वती-परमेकवर के शाइवत सम्बन्ध की भाँति अखंड ओर चिरन्तन बन 
जाता है । इस सम्बन्ध में पात्रों के परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा 
सकती । संस्कृति और साहित्य का यह सम्बन्ध बिज्ञानों के बिलकुल विपरीत 
है। यदि उपमा का श्रौचित्य क्षम्य हो तो साहित्य में भ्रभीष्ट वाक्‌ भ्रौर 
अर्थ का सम्बन्ध दिव्य दम्पत्ति के अ्रखंड सम्बन्ध के समान है तथा इसके 
विपरीत ग्न्य शास्त्रों, विज्ञानों एवं व्यापारिक विज्ञापनों में भ्रभीष्ट शब्द 
और अर्थ का सम्बन्ध वारांगना और वार-नरों के सम्बन्ध के समान सरलता 
से faster है। हमारा उद्देश्य शास्त्रों भ्रोर विज्ञापनों को लांछित करना 
नहीं है वरन्‌ कवि कालिदास के मंगलाचरण के सूत्र से दाम्पत्य सम्बन्ध के 
अनुरूप साहित्य के स्वरूप की व्याख्या करना तथा शास्त्रों और विज्ञानो से 
साहित्य का विवेक करना है 

प्र्वांचीन प्रयोग में साहित्य raat Literature पद शब्द और ग्रथ 
के जिस सामान्य एवं अनिवार्य सम्बन्ध को व्यक्त करते हैं, वह सम्बन्ध 
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चारांगना भौर वार नरों के सामान्य, उतन्पुक्त, विकल्प युक्त भौर 
परिवर्तनशील सम्बन्ध के समान हैं। हमारा उद्देश्य शास्त्रों श्रौर विज्ञानो 
को लांछित करना नहीं है। हमारा भ्रभीष्ट केवल एक उपयुक्त उपमा की 
सहायता से शब्द झौर भ्रथ॑ के दो प्रकार के सम्बन्ध को व्यक्त करना है, जो 
एक श्रोर शास्त्रों और विज्ञानो में तथा दूसरी झर साहित्य में मिलता है । 
शास्त्रों भौर विज्ञानो में शब्द भ्रौर अर्थ का ऐसा अखंड ्रनुराग नहीं होता 
कि इन्हें पृथक अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सके । शास्त्रों ग्रौर विज्ञानों में 
शब्द गौर अर्थ के परिवर्तन से कोई विशेष हानि नहीं होती । पृथ्वी सूर्य 
की परिक्रमा करती है। इसके स्थान पर यदि हम यह कहें कि धरती 


, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वैज्ञानिक उद्देश्य की कोई हानि नहीं होती । 


सुर्यं के स्थान पर हम रवि शब्द का प्रयोग कर दें, तो भी कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | शब्द के समान अर्थ के सम्बन्ध में भीं शास्त्रों और विज्ञानों में कोई 
'बिश्ेष' ग्राग्रह नहीं रहता कि वह aa उसी रूप में प्रस्तुत होना चाहिए । 
उसे अन्य रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शब्दों का परिवर्तेन 
करनेसर यदि अर्थ में कोई अन्तर. न हो तो विज्ञानों को कोई आपत्ति न 
होगी । इतना ही नहीं शास्त्रों और विज्ञानों में ग्रथं का परिवर्तन भी 
किया जा सकता है। gaia: ae का परिवर्तन होने पर तो भाषा के 
्रमिधान का उद्देश्य भी नष्ट हो जाएगा । किन्तु इस उद्देश्य की रक्षा 
करते हुए अर्थ का परिवतंन भी विज्ञानों में किया जा सक्ता है। यह श्रथं 
का परिवर्तन पुनरोक्ति, व्याख्या, विश्लेषण रादि भ्रनेक रूपों में हो सकता 
है। आपत्ति के स्थान पर विज्ञानों में इस अर्थ परिवतंन का स्वागत होता 
है। यह मर्थ परिवर्तन ही शिक्षा की प्रणाली है। यह अर्थ परिवतंन ही 
विज्ञानों का स्वरूप और उनकी समृद्धि का स्रोत है। इसी श्रर्थ परिवर्तन के 
द्वारा विज्ञानों को शिक्षा, विज्ञानों का ज्ञान, उनके ग्रन्थ भ्रादि पढ़ते हैं । 


तात्पर्यं यह है कि शास्त्रों भ्रौर विज्ञानों में शब्द और अर्थ का अखण्ड 
अविभाज्य सम्बन्ध नहीं होता, जैसा कि साहित्य में ग्रभीष्ट है । शास्त्रों भौर 
बिज्ञानों में शब्द भ्रोर ad का सम्बन्ध ग्रखण्ड दाम्पत्य के उस भ्रविभाज्य 
सम्बन्ध के समान नहीं है जिसके aaa की कल्पना दिव-पार्वती के सम्बन्ध 
के रूप में की गई है। यदि वारांगना और वार नरों के सम्बन्ध की उपमा 
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अनुचित जान पड़े, तो हम इस सम्बन्ध को मेला, यात्रा भ्रादि में मिलने वाले 
साथियों के विभाज्य सम्बन्ध की भाँति मान सकते हैं। तात्पर्यं यह है कि 
यह्‌ सम्वन्ध आगन्तुक है, श्रखण्ड नहीं। यह संयोग सम्बन्ध है, समवाय 
सम्बन्ध नहीं है । इसके विपरीत साहित्य में शब्द और धर्थ का सम्बन्ध 
अखंड एवं ग्रविभाज्य है। शाब्द झौर भ्र्थ के सम्बन्ध की इसी भ्रविभाज्यता 
में साहित्य पद सार्थक होता है । शब्द और ग्रथ, के सम्बन्ध के दाम्पत्य के 
समान श्रखण्ड होने के कारण ही उसे साहित्य का नाम दिया गया है। इस 
विशेष भ्रं में शास्त्रों, विज्ञानों mfa को साहित्य नहीं कह सकते । साधा- 
रणा और लौकिक दाम्पत्य को ्राधुनिक लोग विभाज्य मान सकते हैं। इसी- 
लिये कवि कालिदास ने उसकी तुलना शिव-पार्वती के दिव्य दाम्पत्य से की 
है । भारतीय परम्परा में लौकिक दाम्पत्य सम्बन्ध को भी दिव्य दाम्पत्य के 
समान ही श्रखण्ड और पवित्र माना गया है। 


जिसे विशेष रूप से कलात्मक रचना के अर्थं में साहित्य कहा जाता . 
है, उसमें शब्द और श्रर्थ का सम्बन्ध दिव्य दाम्पत्य के समान ही wave एवं 
श्रविभाज्य होता है । विज्ञानों और शास्त्रों में शब्द भौर र्थ के बिच्छेद 
तथा उनके परिवर्तन को आपत्तिजनक नहीं माना जाता, इसके विपरीत 
साहित्य में यह विच्छेद श्रौर परिवर्तन gale: अवांच्छनीय भर अस्वीकार्य 
होता है । जिस रूप में जो शब्द और अर्थ समवेत मिलते हैं, वे दिव्य 
दम्पत्ति की भाँति उसी STH आराधनीय हैं । शब्द और पर्थ के इसी समवेत 
रूप की आराधना का नाम साहित्य है। शिव और पाव॑ंती के विच्छेद की 
भाँति हम साहित्य के विधायक शब्द भ्रोर अर्थं के विच्छेद की कल्पना भी नहीं 
कर सकते । जहां यह्‌ विच्छेद सम्भव अथवा कल्पनीय होता है, वहाँ साहित्य 
के स्वरूप को अ्रपूर्ण मानना होगा । पूर्ण तथा सिद्ध साहित्य में इस विच्छेद 
की कल्पना नहीं की जा सकती । 


साहित्य में शब्द और ग्रथ के इस भ्रविभाज्य सम्बन्ध के उदाहरणा के 
लिये किसी भी श्रेष्ठ रचना को लिया जा सकता है । कालिदास, तुलसीदास, 
सूरदास यादि कवियों का प्रत्येक छंद इस सम्बन्ध का उदाहरणा है। शब्द 
और ae के इस पवित्र. और अखण्ड सम्बन्ध का निर्वाह ही इन कवियों को 
श्रेष्ठता का रहस्य है। पावंती ग्रोर TART का दाम्पत्य सम्वन्ध एक 
आदर्श है । उन्हीं के सम्बन्ध के समान जिस साहित्य में शब्द और अर्थं का 
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सम्बन्ध जितना पवित्र, जितना घनिष्ठ, जितना भाव-पूणँ, जितना सम्पूर्ण, 
जितना अखण्ड और अनन्य होता है उतना ही वह साहित्य श्रेष्ठ होता है । 
उदाहरण के लिए हम रघुवंश के मंगलाचरण को ही ले सकते हैं । 
इस मंगलाचरण के शब्द site wat में किसी प्रकार का परिवर्तत करने की 
हम कल्पना नहीं कर सकते । न ऐसा परिवर्तन करने पर इसका सौन्दर्य 
aai रह सकता है । शब्दों के.परिवर्तन की ही वात नहीं है, उन्हीं शब्दों में 
जिनका कि इस मंगलाचरण में प्रयोग किया है स्थान परिवर्तेन भी नहीं 
किया जा सकता । तंत्रों की परम्परा में जिस प्रकार शक्ति को प्रथम वन्दनीय 
माना जाता है, उसी प्रकार कालिदास के मंगलाचरण में सर्वप्रथम 'वाक्‌' 
की वन्दना को गई है। शब्द का वाचक होने पर भी वाक्‌ पद स्वरूप से 
स्त्रीलिंग है ग्रोर केवल शब्द की ध्वनि का ही नहीं वरन्‌ शक्ति का भी 
द्योतक है । 'शब्द' पद से इस शक्ति का निर्देश नहीं होता । तंत्रों में ग्रभौष्ट 
शक्ति की प्रथमता के भ्रनुसार शक्ति और स्त्रीत्व का वाचक होने के कारण 
‘ara पद का प्रयोग नितान्त उचित ही नहीं, अपरिवतनीय भी है। इसी 
परम्परा के म्रनुशीलन के लिए पार्वती-परमेशवर, सीता-राम, रावे-श्याम, आदि 
युग्मों में मातृ-शक्ति को प्रथम स्थान दिया जाता है । कालिदास के मंगला- 
चरण के प्रथम पद के वाक ग्रौर ग्रथ तंत्रों के शक्ति शिव को भाँति ही 
अभिन्न है। व्याकरण की सन्धि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भी वे ग्रभिच बन गये 
हैं। arate पद केवल उनके उस सम्बन्ध की व्यंजना करता है, जो उनकी 
सत्ता का चिरंतन स्वरूप है। तंत्रों में शिव को ग्रर्थ अथवा महार्थ 
माना जाता है। महार्थ मंजरी जैसे ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं । कालिदास के 
वंदित वाक्‌ और भ्रथं शक्ति ate शिव के ही वाङ्मय अथवा साहित्यिक रूप 
हैं। कवि के द्वारा इस रूप में इनकी वन्दना उचित ही है। जिस वाक्‌ ओर 
अर्थ को प्रतिपत्ति के लिए कालिदास ने इनकी वंदना की है। वे शक्ति और 
शिव रूप वागर्थ के व्यक्त रूप हैं। ग्रतः कवि के लक्ष्य रूप वागर्थ का बाद 
में आना संगत है । आराधना के लक्ष्य का भ्राराध्य देवता की सत्ता एवं 
उनके स्वरूप के निर्वाचन के परचात्‌ आना ही उचित है, इस प्रकार हम देखते 
हैं कि रघुवंश के इस मंगलाचरण में शब्द गौर मर्थ में ही नहीं शब्दों के क्रम 
में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता । रघुवंश के इस मंगलाचरण की 
` भाँति ही कालिदास के काव्य में सवंत्र शब्द और श्रथ अपरिवर्तनीय हैं। यही 
उनके काव्य के अदभुत सौन्दर्य का रहस्य है । 
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अन्य कवियों की रचनाओं में भी शब्द भ्रौर श्र्थं का सम्बन्ध ऐसा ही 
अखण्ड और ग्रविभाज्य है । इस सम्बन्ध की पवित्रता, घनिष्ठता, भावपूराता, 
सहजता आदि के अन्तर के कारण विभिन्न कवियों की रचनाम्नों में श्रेष्ठता 
की कोटियों में भ्रन्तर हो जाता है। फिर भी प्रायः सभी कवियों की रच- 
नाओं में शब्द और wet का यह श्रखंडमाव बहुत कुछ परिमाण में मिलेगा । 
दूसरे उदाहरण के लिये हम काइमीर के कवि राजशेखर की 'विद्धाला- 
संजिका' नामक नाटिका के मंगलाचरण को ले सकते हैं-- 


हशा दरं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः । 
विरूपाक्षस्य जयिनी ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ 


इस मंगलाचरण में जिन शब्दों में ate जिस कम में भगवती-महादेवी 
तथा उनकी श्रवतार स्वरूप feral की वन्दना की गई है, उनमें किसी प्रकार 
का परिवर्तेन कल्पनीय नहीं है। अल्प भी परिवर्तन से इस मंगलाचरण का 
सम्पूणं सौन्दर्यं नष्ट हो जायेगा । कालिदास के मंगलाचरण की वाक्‌ की 
भांति सबसे प्रथम वन्दनीया शक्ति के रूप में राजशेखर ने भी हकशक्ति की 
बन्दना की है । उन्होंने सबसे पहले 'हक्‌” शब्द का ही प्रयोग किया है । 
‘eR शब्द भी 'वाक' शब्द के समान स्त्रीलिग हैं। शिव ने जिस तेज के 
द्वारा काम का दहन किया वह उनकी अभिन्न संगिनी शक्ति का ही प्रताप 
था । वह शक्ति उनके ज्ञान अथवा प्रकाश स्वरूप से ही स्फुरित होती है। 
नेत्र ज्ञान और प्रकाश के माध्यम हैं। शब्द वाक्‌ शक्ति का व्यक्त रूप हैं। दृष्टि 
हकशक्ति का व्यक्त रूप है। दृष्टि फल है, शक्ति नही । इसीलिये योग दर्शन में 
पुरुष को हक्‌ शक्ति कहा जाता है। (हक्‌ दर्शनशक्त्योरेकात्मता एव अस्मिता) 
दृक्‌ के शक्ति स्वरूप होने के कारण ही राजशेखर ने तेज झआादि पुलिंग शब्द 
का अथवा फल वाचक दृष्टि शब्द का प्रयोग न करके शक्ति वाचक हक्‌ शब्द 
का प्रयोग किया है । शक्ति प्रौर स्त्री को वंदना भी भारतीय परम्परा के 
अनुरूप है । इसके अतिरिक्त ‘eared’ तथा 'जीवयन्ति eta’ की प्रति- 
स्पर्धा की संगति का चमत्कार केवल एक अलंकार ही नहीं है, sar कि 
मम्मटाचायं ने माना हैं, वरन्‌ काव्य के स्वरूप Ale सौन्दर्य का अधिक गम्भीर 
ममं है। विरूपाक्ष ak वामलोचन का विरोध भी केवल एक भ्रलंकार 
नहीं हैं, वरन्‌ शब्द और at की संगति का एक मासिक उदाहरण है । 
शिव झोर महादेवी स्वरूप से भी विरूपाक्ष और वामलोचना हैं। यह इन 
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शब्दों के प्रयोग की संगति को सहज एवं सिद्ध बनाता है। इस प्रकार 
कालिदास के मंगलाचरण की भाँति राजशेखर के इस मंगलाचरण के शब्द 
गौर ae भी अपरिवतंनीय हैं। ऊपर हमने शब्द ARAT के जिस अभिन्न भाव 
का दिकूदर्शन इन उदाहरणों को लेकर किया है, हमारा ag दिक्दर्शन केवल 
एक संकेत मात्र है । वस्तुतः दिव्यं दम्पत्ति के सम्बन्ध के भाव को भाँति 
इस सम्वन्ध के पूणां स्वरूप की न हम कल्पना कर सकते हैं और न हम उसकी 
व्याख्या कर सकते हैं । इनकी व्याख्या के हमारे प्रयास इसके भ्राभास के 
अनुवाद मात्र हैं । वस्तुतः यह सम्वन्ध अकल्पनीय एवं भ्रनिवेचनीय है । 
कवि जिस सीमा तक इस सम्बन्ध की गहनता का अवगाहन अपनी साधना में 
करते हैं, उसी सीमा तक यह सम्बन्ध उनकी रचना में.साकार होता है । 
रसिक पाठक अपनी क्षमता के ग्रनुसार इस सम्बन्ध की कल्पना कर सकते हूँ। 
किन्तु इस सम्बन्ध की न मौलिक तत्व के खूप में और न काव्यों के उदाहरण 
के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। इसलिए काव्य व्याख्या तथा 
आलोचना को भ्रपेक्षा आस्वादन का विषय अधिक है । व्याख्या और झालो- 
चना भ्रास्वादन के सहायक हो सकते हैं। भारतीय परम्परा में आलोचना 
नहीं थी, केवल सहायता के लिये मल्लिनाथ की टीकाय्रों के समान व्याख्याएँ 
की जाती थीं, जो शब्द और भ्रथं के बाह्य रूप के विवरण के द्वारा काव्य के 
आन्तरिक सौन्दयं के ग्रास्वादन में सहायता करती थी । इस दृष्टि से भ्रालो- 
चना का आधुनिक महत्व मौलिक कृति के सौन्दयं और इसके महत्व का 
घातक है । जिस प्रकार छोटी सपत्नियों ने पहली राजमहिषी को पदच्युत कर 
पटरानी का पद ले लिया, उसी प्रकार ाधुनिक युग में आलोचना साहित्य का 
स्थान ले रही है। यह आधुनिक साहित्य की एक विचारणीय विडम्बना है । 


संस्कृत साहित्य को भांति हिन्दी काव्य से भी शब्द wie भ्रथं के 


अभिन्न सम्बन्ध के उदाहरण दिये जा सकते हैं। संस्कृत के ‘qa करोति 


वाचालं का भ्रनुवाद होते हुए भी सूर का यह मंगलाचरण मूल संस्कृत छंद 


की अपेक्षा वागर्थ की कहीं अधिक घनिष्ठ सम्पक्ति से युक्त है-- 


चररण कमल बन्दौं हरि राई, 

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, 
बहिरे सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र घराई। - 
सूरदास स्वामी करुणामय बार-बार बंदौ तेहि पाई ॥ 
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इस मंगलाचरण के अतिरिक्त सूर के ग्रन्य सभी पदों में शब्द और 
अथं का ऐसा ही घनिष्ठ और श्रनुरागमय सम्बन्ध साकार हुआ है। 
(वरुए वदराउ वरसन गाये, मधुवन तुम कत रहत हरे, afaa? हरिदर्शन की 
प्यासी श्रादि अनेक पदों में यह सम्बन्ध ऐसे मामिक और ग्रनिवेचनीय रूप में 
साकार हुआ है जिसकी कल्पना कोई विश्रब्ध झौर प्नुरक्त दम्पत्ति ही कर 
सकते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास के रामच रितमानस के मंगलाचरण 
तथा रामचरित की चोपाइयों, कवितावली के छन्दों, गीतावली के पदों ग्रादि 
में शब्द और अर्थ की यह सम्पृक्ति एक अनन्य रूप में साकार हुई .है । 


आधुनिक कवियों में भी शब्द भर od की यह सम्पृक्ति उस रूप में 
मिलती है, जिस रूप में ये कवि उसकी साधना कर सके हैं। सुमित्रानन्दन 
पन्त के पल्लव का निम्नलिखित छंद इसका एक उत्तम उदाहरणा है 


बाल yafaat तान कान तक, 
चल चितवन के वन्दन वार। 
मदन तुम्हारा स्वागत करतीं, 
खोल सतत उत्सुक हग द्वार ॥ 
राजशेखर की वामलोचना का स्मरण दिलाता है। पंत के इस 
छंद का प्रत्येक शब्द AFT तथा दूसरे शब्दों के साथ ऐसी घनिष्ठ सम्पृक्ति में 
बंधा हुआ है, जिसकी कल्पना नव दम्पत्ति अथवा नव दम्पत्ति बनने वाले 
तरुण और तरुणी ही कर सकते हैं। व्याख्या के संकेत की दृष्टि से 
युवतियों का वाल विश्लेषण, तान कान तक का प्रस्तार, 'चलचितवन' में 
चल को चंचलता तथा दृष्टि ्रादि की तुलना में चितवन की भावमयता, 
वंदनवार की सांस्कृतिक, मांगलिकता, ग्रनंग, मनसिज झादि पर्यायो की तुलना 
में मदन की उन्मादक दत्त, स्वागत की भावमयी उदारता, वंदनवार के साथ 
स्वागत की संगति, सतत की पलक निरन्तरता प्रतीक्षा दूर से ही उत्सुकता, 
el के द्वार से WaT, मदन के प्रवेश की सहज सम्भावना झादि का निर्देश 
किया जा सकता है। यह अल्पनिर्देश भी उक्त छंद के शब्दों भौर अर्थों की 
घनिष्ठता एवं उनकी भ्रपरिवर्ततीयता का संकेत करने के लिए पर्याप्त है । 


दुसरा उदाहरणा हम प्रसाद की कामायनी से ले सकते हैं । कामायनी 


में चाँदनी रात में सोती हुई गोरांगी श्रद्धा का वणंन प्रसाद ने इस प्रकार से 
किया है-- 
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जाग्रत था सौन्दर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी । 
रूप चन्द्रिका में उज्ज्वल थी भ्राज निशा-सी नारी 1 


प्रसाद के इस पद में शब्दों भ्रौर झर्थों की घनिष्ठता इतनी सुक्ष्म एवं 
माभिक है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या करना 
तो भौर भी कठिन है। इस छंद में शब्द और अर्थ की सम्पूक्ति मनु झौर 
श्रद्धा या मनु के द्वारा श्रद्धा के प्रथम दर्शन की भाँति ही भ्रनन्य एवं ग्रनिवेच- 
नीय है। श्रद्धा के ग्रनिवंचतीय रूप का ग्रनिवेचनीय भाव के साथ ग्रपरिव- 
तंनीय शब्दों में वर्णन करने में प्रसाद जैसे साधक की प्रतिभा ही समर्थ हो 
सकती थी । 


इस प्रकार साहित्य भ्रथवा काव्य में शब्द और अर्थ के अखंड सम्बन्ध 
तथा अविभाज्य समवाय का निर्देशन असंख्य रचनाओं का उदाहरण देकर 
किया जा सकता है। साहित्य और काव्य की सभी रचनाश्रों में शब्द और 
अर्थ का यह संम्बन्ध किसी न किसी मात्रा में वर्तमास रहता है। जिन 
रचनाओं में यह सम्बन्ध ग्रधिक घनिष्ठ और अधिक भावपुणां होता है वे 
अधिक श्रेष्ठ मानी जाती हैं । 


शब्द भौर अर्थ के इस सम्बन्ध का निर्देशन साहित्य के अध्ययन की 
एक अन्य परम्परा के द्वारा किया जा सकता है। जिसमें काव्य के मूल 
छंदों का भ्रन्वय भौर उनकी व्याख्या की जाती है। छंद के अन्वय में तो 
शब्दों में भी परिवर्तन नहीं होता, केवल शब्दों.के क्रम का परिवतंन होता है । 
अन्वय में भूल छंद के शब्द ही एक दूसरे क्रम में रहते हैं, जो सामान्य 
व्याकरण, गद्य तथा विचार के अधिक अनुरूप होता है। केवल क्रम के 
बदल जाने से श्रन्वय में मूल छंद का सौन्दर्य विलीन हो जाता है । उन्हीं 
शब्दों के रहते हुए भी एक भिन्न क्रम में मूल काव्य का सौन्दर्य वैसा ही नहीं 
रहता ॥ इसका कारणा यह है कि मूल छंद में शब्दों के क्रम सम्बन्ध आदि 
से जो लय तथा अन्य प्रकार का रूप का अतिशय उत्पन्न होता है, अन्वय में 
शब्दों का क्रम बदल जाने से विन्यास भ्रौर व्यंजन का यह रूप उसी प्रकार 
नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार फुलों को तोड़कर उनकी माला बना लेने पर 
इष अथवा लता का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है अथवा फूल की पंखुडियों को 
तोडकर उन्हें एक पंक्ति में सजा लेने से फूल का सौन्दयं नष्ट हो जाता है । 
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छन्द के अन्वय से आगे बढ़कर छन्द की पद व्याख्या में कुछ शब्दों 

का भी परिवर्तन हो जाता है। व्याख्या में बहुत से शब्द ज्यों के त्यॉ रहते 
हैं, किन्तु कुछ शब्दों का स्थान उनके समानार्थक दाव्द ले लेते हैं तथा व्याख्या 
के लिये कुछ नये शब्द भी बढ़ा दिये जाते हैं। इस परिवतंन में छन्द का भाव 
अथवा अर्थ तो जैसा का तैसा ही बना रहता है । व्याख्या में उसे अक्षण्ण 
रखने का प्रयत्न किया जाता है। किन्तु समानार्थक भ्रथवा समान भाव होते 
हुए भी व्याख्या में मूल छन्द का सा सौन्दर्य नहीं होता । इसका कारण 
अन्वय तथा व्याख्या में मौलिकता का अभाव नहीं। 'सूरसागर' का मंगला- 
चरण शौर 'कवितावली' का 'पुरते निकसी रघुवीर ag वाला सवैया मौलिक 
न होते हुए भी सुन्दर है और भ्रपने मूल स्रोतों से श्रधिक सुन्दर है। अन्वय 
ौर व्याख्या में सौन्दर्य न मानने का एक मुख्य कारण तो इनमें रचनात्मकता 
का भ्रभाव है। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपुणां शब्द और अर्थं के उस 
सम्बन्ध को मानना होगा, जो मूल छंद में ahead की रचना करता है । अन्वय 
झौर व्याख्या में यह सम्वन्ध भंग हो जाता है। इसके भंग होने से रचना 
का aad विदीणं हो जाता है। शब्द और श्रर्थ के विशेष सम्बन्ध के द्वारा 
जो रूप व्यंजित होता है, वही सौन्दर्यं का विधायक है । अन्वय भर व्याख्या 
में इस रूप के नष्ट होने पर केवल अर्थ तत्व शेष रह जाता है । अन्वय पुष्प 
की संचित पंखुड़ियों अथवा फल के कटे हुए टुकड़ों के समान है। व्याख्या 
उनको कुचल कर निकाले हुए रस के समान है। यह रस ही पुष्पों भौर 
फलों का सारा तत्व है। किन्तु इनका सौन्दर्य इनके रूप में रहता है, जो रस 
को पृथक करने की क्रिया में नष्ट हो जाता है । 


इसी प्रकार साहित्य भ्रथवा काव्य का सौन्दर्य भी शब्द और प्रथं 
अथवा रूप और तत्व के Ufa समवाय में ही सुरक्षित रहता है। यही सम- 
वाय साहित्य अथवा काव्य के सौन्दर्य को स्फुटित करता है। साहित्य और 


काव्य की व्याख्याशरों एवं प्रालोचनाओं में इनके भ्र्थे तत्व का विश्लेषण किया _ 


जाता है। इस से हम यह कह सकते हैं कि साहित्य भ्रौर काव्य में ae की 
तुलना में शब्द ही प्रधान है। शब्दाथो सहितो काव्यं की परिभाषा शब्द और 
we के उस सम्बन्ध को प्रकट करती है, जो इनके सम्पूर्ण रूप का विधायक 
है। 'रमणीयाथं प्रतिपादकः शब्द: काव्य! की परिभाषा साहित्य झौर काव्य 


में शब्द की प्रधानता का संकेत करती है। . शास्त्रों झौर विज्ञानो की तुलना 
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में शब्द और उनसे निमित होने वाले रूप की प्रधानता ही काव्य झौर साहित्य 
को इनसे भ्रलग करती है । काव्य और साहित्य में जिन अर्थ तत्वों का व्यंजन 
होता है, उनका अभिधान अन्य शास्त्रों में भी होता है। व्याख्या प्रौर आलो- 
चनाग्रों में दूसरे शब्दों में और दूसरे प्रकारों से इन्हीं wa तत्वों का विश्लेषण 
किया जाता है। किन्तु इनको हम साहित्य अथवा काव्य नहीं कहते । इसका 
कारणा यही है कि इनमें ग्रथं की प्रधानता होती है, शब्द को नहीं अथवा 
तत्व की प्रधानता होती है रूप की नहीं । इसके विपरीत साहित्य तथा काव्य 
में शब्द तथा रूप की प्रधानता होती है। शब्द के सौन्दर्य का रहस्य उस 
शक्ति में हैं, जिसे स्त्रीलिंग में वाक्‌ कहा गया है। साहित्य तथा काव्य की 
कला में वाक्‌ की ag प्रधानता तंत्र और भारतीय संस्कृति की उस परम्परा 
के aged है, जिसमें पुरुष रूप शिव की अपेक्षा मातृ-रूप शक्ति का अधिक 
मान है। शक्ति के बिना शिव स्थायु रूप रह जाते हैं। शब्दों के रूप 
सौन्दर्य के बिना a भी स्थाणु के समान शुष्क गौर सौन्दर्य विहीन हो जाता 
है। शक्ति और शब्द के रूप वेभव से ही ग्रथं का स्थाणु काव्य का कल्पढक्ष 
बनकर खिलता है तथा रस और भाव के अनन्त वरदान बाँटता है । 


Weg, साहित्य भ्रौर काव्य के सौन्दर्य का ममं उनके रूप में ही निहित 
है। इस रूप की रचना प्रत्यक्ष रूप में शब्दों के विशेष चयन और क्रम के 
द्वारा होती है। शब्दों के इस बाह्य रूप में शब्द की ग्रान्तरिक शक्ति और 
व्यञ्जना का प्राण पूर्णं प्रकाश उसी प्रकार प्रवाहित होता है, जिस प्रकार 
प्रकृति की शक्ति का रस खोत फूलों और फलों को सरस एवं सुन्दर बनाता 
है। शब्द और रूप की प्रधानता होते हुए भी यह स्मरण रखना होगा कि 


शब्द भौर अर्थ अथवा रूप और तत्व का अखंड समवाय ही साहित्य अथवा 


काव्य के सम्पूर्ण रूप की रचना करता है । दिव्य दाम्पत्य के अनुरूप विशेष 
दब्द और विशेष अर्थ के अखण्ड अविभाज्य और भ्रनुरागपुरणं साहित्य (सहित- 
भाव अथवा समवाय) से साहित्य को रचना होती है। रचना कला का 
लक्षण है। रचनात्मक होने के कारण साहित्य भी एक कला है। संगीत, 
नृत्य आदि की भाँति उसे कला का एक उपभेद कह सकते हैं । M कलाग्रों 
at भांति रूप का भ्रतिशय ही साहित्य तथा काव्य को भी सुन्दर बनाता है । 
यह रूप का अतिशय शब्दों के क्रम, शब्दों की लय, व्यंजना शक्ति, अलंकार 
आदि से उत्पन्न होता है। जिन कलाझओं में ग्रथं तत्व से रहित सौत्दय की रचना 
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सम्भव है, उनकी तुलना में साहित्य तथा काव्य में इतनी विशेषता है कि केवल 
रूप का सौन्दर्य साहित्य अथवा काव्य को जन्म नहीं दे सकता । साहित्य का 
माध्यम सार्थक शब्द है। अर्थ के समवाय के बिना काव्य की रचना नहीं हो 
सकती । काव्य के कलात्मक स्वरूप के सम्बन्ध में भामह की परिभाषा और 
कालिदास की धारणा ही अन्ततः समीचीन है । 


एक प्रकार से शब्द और अर्थे का अविभाज्य सहित भाव भी एक रूप 
के अतिशय की सृष्टि करता है। शब्दों की व्यंजना भी केवल एक चमत्कार 
नहीं हैं, वरन्‌ काव्य के तत्व से समवेत सहज रूप का सौन्दर्य है। इसके Ale 
रिक्त शब्द श्रौर अर्थ का साम्य परस्पर सम्भावना के द्वारा रूप के एक अद्भुत 
अतिशय की सृष्टि करता है झौर एक अद्भुत सौन्दर्य की रचना करता है । 
शास्त्रों और विज्ञानों में यह साम्य और सम्भावन नहीं होता । इसके विप- 
रीत उनमें ad की प्रधानता होती है। इस दृष्टि से तंत्रों के साम्य और 
भारतीय संस्कृति की मातृ महिमा से युक्त काव्य की तुलना में शास्त्र और 
विज्ञान अर्थ की प्रधानता के पुरुष तंत्र के समान है । 


साहित्य में अभीष्ट शब्द और अर्थ के साम्य एवं अखण्ड समवाय के 
प्रसंग में इतना स्पष्टीकरण aie आवाश्यक है कि यह सम्बन्ध सामान्य 
भाषा और व्यवहार का सामान्य सम्बन्ध नहीं हैं, जिसमें किन्ही विशेष शब्दों 
आर विशेष अर्थों का दाम्पत्य भाव विहित नहीं होता और न कोई ग्रागन्तुक 
सम्बन्ध है। मेला, यात्रा आदि में मनुष्यों ' के मनुष्य रूप में सम्बन्ध की 
भांति यह सम्बन्ध रूप शब्द और AT का सामान्य सम्बन्ध मात्र होता है। 
इसमें स्वयंवर की स्वतंत्रता और दाम्पत्य की विशेषता नहीं होती । साहित्य 
में शब्द और ग्र्थे का सम्बन्ध भ्रनायास प्राप्त आगस्तुक सम्बन्ध भी नहीं है । 
स्वतंत्र होते हुए भी विशेष होने के कारण यह सम्बन्ध संकल्प जनित होता है । 
इसके विपरीत भाषा और व्यवहार में शब्द और अर्थ का सामान्य सम्बन्ध 
सामान्य रूप में निवाय होता है। इस अनिवार्यता का सामान्य भाव मेले 
के सम्मेलन में मनुष्य स्वभाव की भाँति काव्य में भी भ्रत्तनिहित रहता है। 
किन्तु कला और काव्य में इस सामान्य सम्बन्ध आर भाव की भूमि में सौन्दर्य 
के अभिनव कल्पदक्ष खिलते हैं। काव्य में विदित शब्द आर अर्थ सम्बन्ध में 
व्यक्त संकल्प ही काव्य की रचनात्मकता का मूल रहस्य है। अनेक प्रकार be 
रूप के भ्रतिशय की सृष्टिकर यह संकल्प मूलक रचना काव्य के सौन्दर्य को 
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समद्ध बनाती है । शब्द और अर्थ के साहित्य से सौन्दर्य की समृद्धि बहुत 
कुछ दाम्पत्य से होने वाली जीवन, परिवार भर प्रेम की समृद्धि की भाँति ही 
होती है। दिव्य दम्पति के उपमान को स्मरण करते हुए अन्त में यह कहना 
भी उचित होगा किं कला भ्रथवा काव्य के सौन्दये में रूप और तत्व अथवा 
वाक्‌ और He का यह साम्य साधना के द्वारा ही सम्पन्न होता है । रूप भ्रथवा 
शब्द की यह साधना कवि अन्तरात्मा में होती है। कला झौर काव्य के अर्थ 
quar भाव तो शिव की सनातन साधना की भांति जीवन में सदा समाहित 
रहते हैं। वाक्‌ की पावती को भ्रथं के शिव का दर्शेन होने पर ही दाम्पत्य 
के समवाय का सूत्र प्रकट होता है । किन्तु पार्वती की तपस्या की भांति ध्वाक्‌ 
की विशेष साधना के द्वारा ही काव्य का सौन्दर्य पवित्र दाम्पत्य में सफल होता 
है। उमा की भ्रखण्ड और अनन्य साधना के द्वारा ही कवियों की वाक्‌ सुन्दर 
काव्य की रचना में कृताथं हुई है । कला में रूप भौर काव्य में वाक्‌ तथा 
संस्कृति में मातृ-रूप की महिमा का गौरव पावंती की तपस्या के भ्रतुरूप 
उनकी प्रखंड एवं अनन्य साधना के द्वारा ही वन्दनीय बनता है | 
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साहित्य एक कला है । उसे हम शब्द की कला कह सकते Fl शब्द 
दो प्रकार का होता है। एक शब्द ध्वनि श्रथवा नाद के रूप में होता है, 
जिसमें कोई अर्थ भ्रन्तनिहित नहीं होता gaa शाब्द मनुष्यों की भाषा 
का शब्द है। इसे हम सार्थक शब्द कह सकते हैं। पहला शब्द प्राकृतिक 
शब्द के समान है, जो भौतिक पदार्थों के संघर्ष से उत्पन्न होता है। नदी की 
कल-कल, निभोर का निस्वन, झंझा का गर्जन, मेघों की गर्जन, घंटा-ध्वनि 
आदि इस प्राकृतिक शब्द के उदाहरण हैं। वाद्य-संगीत में यंत्रों के द्वारा 
जो शब्द उत्पन्न होता है, वह भी इस प्राकृतिक शब्द के समान ही अर्थ संकेत 
से रहित होता हे । स्वर, लय भ्रादि से युक्त होकर वाद्य-संगीत में कलात्मक 
सौन्दयं उत्पन्न होता है। मौखिक संगति में आलाप में सार्थक शब्द नहीं 
होते। इस श्रालाप को राग का रूप भी दिया जा सकता है। यह वाद्य- 
संगीत के समान मौखिक संगीत का शुद्ध रूप है, जिसमें सार्थक शब्द का 
मिश्रण नहीं होता । प्राकृतिक aaar संगीतात्मक (शर्थ रहित) शब्द .में 
व्यंजन घ्वनियाँ नहीं होतीं । शुद्ध संगीत का निर्माण केवल उन घ्वनियों 
को लय से होता है, जिन्हें वणांमाला में भी स्वर कहते हैं। वरमाला के 
ये स्वर संगीत के स्वरों से मिल कर लय थोर राग के कलात्मक रूप का 
निर्माण करते हैं। मनुष्यों की भाषा में व्यंजनों के योग से भ्रनेक शब्दों का 
निर्माण हुआ, जो भाषा के व्यवहार में विभिन्न वस्तुओं, क्रियाओं, 
के प्रतीक बन गए हैं। यह संगीत के भ्रर्थरहित शब्द से भिन्न भाषा के 
सार्थक शब्द का रूप है। अर्थ के सूत्र से यह सार्थक शब्द की भाषा मनुष्यों 
के बीच गान्तरिक सम्प्रेषण का माध्यम वन गई है। संगीत की अर्थरहित 
ध्वनि भी किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा थोतायों के हृदय में भाव का 
स्पन्दन जागरित करती है। किन्तु सम्म्रेषणीय ग्र्थ-संगीत को घ्वनियों के 
रूप में तत्व की भाँति निहित नहीं रहता । इस प्रकार संगीत शुद्ध रूपात्मक 
कला है। किन्तु भाषा के शब्द व्यंजनों के योग से वस्तु्नों, क्रियाओं झोर 
भावों के प्रतीक बन गए हैं। ये वस्तुएँ, क्रियाएँ और भाव भाषा के शब्द 
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रूप के miaa बन कर Teal में समवेत. रहते हैं। यही सार्थक शब्द का 
भाषा मनुष्यों के व्यवहार, विचार और साहित्य की भाषा है । विचार में 
qiga की प्रधानता होती है । व्यवहार में भी प्रायः अर्थ की प्रधानता 
रहती है । किन्तु कभी-कभी व्यवहार में भी अर्थतत्व के अतिरिक्त अभिव्यक्ति 
के रूप में अतिशय प्रकट होता है। साहित्य में यह रूप का झतिशय 
व्यवहार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण वन जाता है। इस प्रकार साहित्य 
में रूप भर तत्व के अतिशय का संगम होता है । शब्द इस संगम का तीर्थे 
है। वह अर्थ का प्रतीक और अभिव्यक्ति के रूप का माध्यम है। साहित्य 
का यह शब्द अर्थतत्व से युक्त होता है। यह साहित्य का संगीत से मुख्य 
अन्तर है। इस प्रकार हम साहित्य को सार्थक शब्द की कला कह सकते 


हैं। 


कला सौन्दर्य at रचना है। सौन्दर्यं रूप का भ्रतिशय है। रूप 
अभिव्यक्ति का माध्यम है। भ्रभिंव्यक्ति सम्प्रेषण का सूत्र है। सम्प्रेषण 
सत्ता का आत्मनिवेदन है । अभिव्यक्ति सत्ता का आत्मप्रकाशन है। कदाचित्‌ 
अभिव्यक्ति सत्ता का स्वरूपगत लक्षण तथा उसकी अन्तर्तेम आंकांक्षा है। 
इसीलिए सत्ता अभिव्यक्ति की ओर अभिमुख होती है तथा रूप में साकार 
होती है। झवगति के सम्वाद में अभिव्यक्ति का रूप HAT होता है | 
fdg सौभाग्यफला हि चारुता' स्त्रियों के सौभाग्य का ही निदर्शन नहीं है, 
वरन्‌ समस्त सत्ता के रूप सौन्दर्य की कृताथंता का सूत्र है। प्रकृति के बहु- 
. रूप सौन्दयं मानों किसी ग्राहक की प्रतीक्षा में उत्सुक रहता है। यदि 
प्रकृति के स्वतन्त्र अस्तित्व की हम कल्पना भी करें, तो भी भ्रभिव्यक्ति रूप 
से रहित प्रकृति की कल्पना करना सम्भव नहीं है । प्रकृति का दर्शन करते 
समय हमें उसके रूप में एक आमंत्रण दिखाई देता है। यह श्रामंत्रण 
हमारे लिए आकर्षण बन जाता है। खूप की रर्मियों से प्रकृति मानों हमें 
अपनी झोर खींचती है । पुरुष, स्त्री भ्रथवा बालक के रूप के प्रसंग में यही 
स्थिति होती है। इनके रूप की भ्रभिव्यक्ति दशकों के लिए आमंत्रण भौर 
आकर्षण बन जाती है। भ्रभिव्यक्ति रूप का लक्षण है। उसे रूप का 
आत्मप्रकाशन अथवा आत्मनिवेदन कह सकते हैं । भ्वगति के संवाद में 
वह अभिव्यक्ति संप्रेषण बन जाती है। रूप में सत्ता, भ्रमिव्यक्ति में रूप, 
सम्प्रेषण में भ्रभिव्यक्ति भौर स्वागत में संप्रेषण कृतार्थ होते हैं । 


- 
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यह रूप ही सौन्दर्य का ममं है। संस्कृत भाषा में 'रूप” शब्द सौन्दर्य 
का पर्याय है। रूपवती स्त्री का ग्रथ सुन्दरी है। ada ही यह रूप 
तत्व अथवा सत्ता की अभिव्यक्ति होता है, तथा सम्प्रेषण और स्वागत में 
कृतार्थं होता है। इस. रूप के भ्रतेक भेद हैं। अभिव्यक्ति के माध्यमों की 
भिन्नता से इस रूप के अनेक रूप हो जाते हैं। रचना के दृष्टिकोण से 
हम इसके दो भेद कर सकते हैं। एक प्रकृत रूप और दूसरा मनुष्यकृत 
रूप । प्रकृति के जो रूप निस से प्राप्त होते हैं मौर जिनकी मनुष्य रचना 
नहीं करता, वे प्रकृत रूप हैं। सभ्यता, संस्कृति और - कला के क्षेत्र में 
मनुष्य जिन रूपों की रचना करता है, वे मनुष्यकृत रूप हैं। इन दोनों 
ही प्रकार के रूपों में सौन्दर्य सन्निहित रहता है, क्योंकि रूप ही सौन्दर्यं 
है। मनुष्य कला में रूपों की रचना करता है। Wa: वह प्राय: प्रकृत 
रूपों को भी दिव्यशक्ति waar ईश्वर की रचना मानता है। प्रकृत भ्रोर 
सनुष्यकृत दोनों ही प्रकार के रूपों में सौन्दर्यं भ्रभिव्यक्त होता है। प्रकृत 
रूपों में भी हम कुछ रचनात्मक प्रक्रिया की खोज कर सकते हैं, चाहे उस 
प्रक्रिया को हम नेसगिक एवं प्राकृतिक मानें अथवा किसी दिव्य शक्ति को 
उस प्रक्रिया का संचालक मानें । रचनात्मकता रूप का भ्रन्तगंत रहस्य 
है। किन्तु उसका बाह्य आाकर्षण ग्रथवा सौन्दर्य अभिव्यक्ति में ही है। 
रूप श्रभिव्यक्ति का माध्यम है। माध्यम के भेद से ही इस खूप के ग्रनेक 
भेद हो जाते हैं। दर्शनों में रूप को चाक्षुष माना है तथा वर्णभेद के 
अनुरूप इसके नील, पीत, हरित भ्रादि भेद किए गए हैं। चाक्षुष रूप 
वों के रूप में ही प्रकट होता है। प्राकार को भी हम चाक्षुष रूप कह 
सकते हैं। दिक्‌ की दो या तीन विमाश्रों में स्थूल तत्व के विस्तार की 
सीमाएं झाकार का निर्माण करती हैं। झाकार स्थूल पदार्थ अथवा वस्तु 
की परिधि अथवा रूपरेखा है। भ्राकार में वर्णा-तत्व भी समवेत रहता 
है। परिधि के अन्तराल को शून्य मानकर हम झाकार को रूपरेखा को 
कल्पना करते हैं । किन्तु वस्तुतः दोनों को अलग करना कठिन है। 
एक ही रूप में दोनों समवेत रहते हैं। दोनों का साम्य हृश्य रूप के 
सौन्दर्यं को बढ़ाता है। चित्रकला में यह दृश्य रूप प्रायः सवणं ाकारों 
सें तथा दो विमानों में प्रकट होता है। मूर्तिकला में यह cea तीन 
विमाझों में साकार होता है। नृत्य कला में तीन fanni का रूप 
संगीत की लय में स्पन्दत होता है। नर्तक की वेश्-भूषा में वणों का 
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वैभव भी नृत्य को सम्पन्न बनाता है। इस श्रकार नृत्य तीन कलाग्नों 
का सजीव भ्रौर सक्रिय संगम है । 


दृश्य रूप चक्षग्राह्म होने के कारण तथा दिक्‌ की faai में 
कल्पनीय होने के कारण भ्रधिक सुगम होता है, किन्तु रूप के और भी 
प्रकार हैं। इनमें एक श्रव्य रूप अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मनुष्य में नेत्र 
झौर श्रवण की दो क्रियाएँ अधिक विकसित हुई हैँ। इनके विन्यास की 
जटिलता मौर सूक्ष्मता के द्वारा मनुष्य को हृदय और श्रव्य रूपों की 
कलाएँ विकसित करने का भ्रवसर मिला है। चित्रकला att सूतिकला 
मुख्यतः दृश्यरूप की कलाएं हैं । संगीत भ्रौर काव्य श्रव्य रूप की कलाएं 
ई । इन्हें शब्द की कला कह सकते हैं। नृत्य में इन सभी कलाश्रों का 
संगम होता है। इसीलिए नृत्य श्रेष्ठ कला है। मूतिकला के समान 
मृत्ते होने के कारण नृत्य में सहज आकर्षण होता है, यद्यपि नृत्य की गति 
की सुक्ष्मताएँ सुगम नहीं होतीं । दिक्‌ के विस्तार में स्थिर होने के 
कारणा चित्रकला भ्रौर मूतिकला का सौन्दर्य एक प्रकार से सुगम होता है । 
दिक्‌ के विस्तार में स्थिर न होने के कारण शब्द का श्रव्य रूप सुक्ष्म हो 
जाता है। इसीलिए दर्शनों की रूप कल्पना में उसे स्थान नहीं मिल 
सका | 


किन्तु शब्द का चव्य रूप भी अभिव्यक्ति का माध्यम और संप्रेषण का 
सूत्र है। ग्रतः उसे रूप मानना पूर्णंतः उचित है। शब्द का यह रूप ही 
संगीत और काव्य की कलाझों को आकार देता है। सामान्य रूप की भ्रपेक्षा 
रूप के अतिशय में रूप का सौन्दर्यं ग्रधिक स्फुटित होता है । रूप के इस 
अतिशय को हम सोन्दयं की श्रभिव्यक्ति में ada खोज सकते हैं। रूप के 
अतिशय में ही सौन्दर्य स्फुटित होता है तथा रूप के श्रतिशय की रचना 
ही कला है। प्रकृति के सौन्दर्य में भी हम रूप के अतिशय को देख 
सकते हैं। रूप में भ्रतिशय भ्रनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। प्राकृतिक 
अपेक्षा और उपयोगिता की दृष्टि से रूप का जो परिमाण ate विन्यास 


आवश्यक नहीं होता, उसे हम रूप का अतिशय कह सकते हैं । प्राकृतिक. 


mara की दृष्टि से जो प्राप्त है, उसी को पर्याप्त माना जाता है। 
श्रभाव की स्थिति में हम जिन पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, 
वे भी जहाँ तक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वहाँ तक निर्माण का कोई saa 
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नहीं उठता । निर्माण से ही सौन्दर्य की कल्पना आरम्भ होती है। 
इसीलिए प्रकृति के रूपों को भी ईश्वर की रचना मानकर हम उनमें 
रचनात्मक सौन्दर्यं की स्थापना करते हूँ । मनुष्य की जिन रचनाओं में 
उपयोगिता का अधिक महत्व होता है, उनमें रूप के भ्रतिशय के सौन्दये के 
लिए कम अवकाश रह जाता है। उनके रूप की रचना भी उपयोगिता 
की इष्टि से होती है। उस अं में उनमें सौन्दर्य नहीं निखरता । जिस 
अंश में हमारे निर्माणों ate हमारी रचनाझ्रों का रूप उपयोगी नहीं 
होता, उस भ्रंश में उनके रूप को अतिशय कह सकते हैं। इस रूप के 
विन्यास में जो भंगिमाएँ उपयोगिता की दृष्टि से आवश्यक नहीं होतीं, वे 
रूप के भ्रतिशय का विधान करती हैं। स्थापत्य के विन्यास तथा संगीत 
की लय उसके उदाहरण हैं। चित्रकला और नृत्य का रूप तो पूर्णतः 
अतिशय ही होता है; क्योंकि उसमें उपयोगिता का प्रश्‍न नहीं होता । 
विन्यास की इन भंगिमाओं में विविधता कलाझों के सौन्दर्य को बढ़ाती 
है। इसका कारणा यह है कि विविधता प्राय: प्रतिशय को उत्पन्न करती 
है। वह aiar आवश्यक नहीं होती। उपयोगिता की दृष्टि से 
आवश्यक न होने पर वह अतिशय बन जाती है। इस प्रकार रूप के 
अतिशय में ही सौन्दर्यं उदित होता g | 
रूप के अतिशय का यह सौन्दर्यं दो रूपों में मिलता है। एक 
प्राकृतिक तथा दुसरा कलात्मक । प्राकृतिक सौन्दयं एक frat विधान 
है। वह मनुष्य की रचना नहीं है । कलात्मक सौन्दर्य मनुष्य को रचना 
है । वह मनुष्य के निर्माणों ate उसको कलाकृतियों में साकार होता 
है। प्राकृतिक drad प्राकृतिक जगत में ada व्याप्त है। प्रकृति में भी 
यह सौन्दर्य रूप का झतिशय बन कर ही प्रकट होता है। जो प्रकृति के 
उपकरणों को उपयोगिता की दृष्टि से देखता है, वह उनके सौन्दर्य को 
नहीं देखता । उपयोग की क्रिया में सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। माली 
फूलों को तोड़ लेता है । वंद्य फूल-फलों का YT कर देते हैं। भक्षण में 
फलों का रूप नष्ट हो जाता है । प्रकृति में हमें तभी सौन्दर्य दिखाई देता है, 
जब हम उसके रूपों को निरुपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं 1 निरुपयोगिता 
भाव रूप को भ्रतिशय बना देता है। निरुपयोगिता को दृष्टि से हम रूप के 
विन्यास भ्रौर उसकी विविधता को देखते हैं । उपयोग में तत्वका प्रयोग भ्रधिक 
होता है । उपयोगी होने पर रूप के विन्यास में भी अतिशय का भाव नहीं 
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रहता । उपयोगिता में रूप की एकरूपता का झनुरोध भी अधिक रहता 
है । उपयोग की वस्तुएँ प्रायः एक सांचे में बनाई जाती हैं। विविधता 
में रूप. का म्रतिशय और सौन्दर्यं बढ़ता है। रूप की विविधता उप- 
योगिता के लिए भ्रावच्यक न होने पर भ्रतिशय बन जाती है । प्रकृति 
के रूपों में निरुपयोगिता, विन्यास, विविधता झादि की दृष्टि से श्रतिशय 
देखने पर ही हमें सौन्दर्य दिखाई देता है। प्रकृति में रूपों की विविधता 
का ward सौन्दर्यं बिखरा हुआ है । भ्रसंख्य प्रकार के इक्ष हैं । प्रत्येक दक्ष 
के पत्ते, फुल भौर फल भिन्न प्रकार के हैं। उनमें विविध वणों atc 
विन्यासों का सौन्दर्यं छाया हुआ है । संध्या के मेघों का चित्र-विचित्र 
सौन्दर्य सब के मन को मुग्ध करता है। निरुपयोगी दृष्टि से देखने पर 
ही हम इनमें सौन्दर्य के दर्शन करते हैं। सौन्दर्य से मुग्ध होकर हम 
विस्मित रह जाते हैं। विस्मय की अवस्था में उपयोग की ओर अभिमुख 
नहीं होते, यही सौन्दर्य के आस्वादन की स्थिति है। प्रकृति के सोन्दयं 
में विभोर होकर हम उसका आनन्द लेते हैं। प्रकृति का सौन्दर्य निसर्गे 
का वरदान है, किन्तु मनुष्य सौन्दर्य की रचना भी करता है। मनुष्य 
की arad साधना कलाओं में साकार होती है। सौन्दर्य को रचना के 
द्वारा मनुष्य निसगं से प्राप्त सॉन्दयें की दृद्धि करता है। निरुपयोगी 
और भ्रतिशय-पुरां रूपों की सृष्टि करके ag विश्व के arad को वढ़ाता 
है। उसकी रूप रचनाओं से विश्व में रूप का अतिशय समृद्ध होता है । 
मनुष्य की रूप रचनाएँ ही उसके कलाजगत की विभूति हैं। मनुष्य की 
कुछ रचनाझों में उपयोगिता की प्रधानता रहती है। इन रचनाओं को 
सम्यता का नाम देना अधिक उचित है। जीवन के बाहरी विकास के 
साधनों को सम्यता कहते हैं। यह सभ्यता भी मनुष्य की रचना है । 
इन रचनाओं में भी रूप का कुछ भ्रतिशय रहता है । किन्तु इनमें उप- 
योगिता की ही प्रधानता रहती है । जिन रचनाओं में रूप के अतिशय 
की प्रधानता रहती है, उन्हें संस्कृति कहना अधिक उचित है । निरुपयोगी 
होने के कारण इन रचनाझों का रूप भ्रतिशय युक्त होता है। संस्कृति 
की इन रचनाग्ों में लोक-कलाएँ, अभिजात कलाएँ, तथा जीवन्त लोक- 


संस्कृति के विविध रूप सम्मिलित हैं। उन सभी में रूप के अतिशय की 


रचता होती है। रचनात्मकता, निरुपयोगिता, विविधता तथा विन्यास 
की भंगिमाएँ रूप के अतिशय को समृद्ध बनाती हैं । 
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अस्तु, कला रूप के भ्रतिशय की रचना है । तंत्रों में शक्ति को कला 
कहते हैं । वह war रूपों से युक्त विश्व की रचना करती है। मनुष्य 
की कला भी उस महाकला की एक कला (अंश) है। इन कलाओं में 
मनुष्य रूप के अतिशय की रचना करता है। इस रूप के भ्रतिशय में 
कलाओं का सौंदर्य स्फुटित होता है। रूप का अतिशय ही सौन्दर्य है 
ate उसकी रचना ही कला है । कलाझों के ये रूप भ्रनेक रूपों में साकार 
होते हैं। रूप भ्रभिव्यक्ति का माध्यम है। रूप की भ्रभिव्यक्ति में ही 
सौंदर्यं साकार होता है। रूप की श्रभिव्यक्ति के ये माध्यम अनेक प्रकार 
के होते हैं। इन माध्यमों के भेद से विविध प्रकार की कलाझों का जन्म 
होता है। इन्द्रिय भेद की दृष्टि से दृश्य ग्रौर श्रव्य ये दो रूप धिक 
महत्वपूर्ण हैं। इनसे दो महत्वपूर्ण कलाग्रों का जन्म होता है, जिन्हें faa- 
कला और संगीत कला कहते हैं। मूत्तिकला तीन faari की चित्रकला 
है। नृत्य कला में देह की मूर्ति सक्रिय होकर संगीत की लहरों में तरंगित 
होती है। साहित्य की कला में शब्द की संगीतमय ध्वनि के साथ-साथ 
भाव की अभिव्यक्ति का रूप भी समाहित रहता है। इन सभी कलाग्रों 
में रूप के अतिशय की रचना सौन्दयं को अभिव्यक्त करती है 1 इन कलाओं 
में अभिव्यक्ति के रूप में नेक प्रणालियों से अतिशय की खोज की जा 
सकती है । रचनात्मकता, निरुपयोगिता atx विविधता की दृष्टि से तो 
सभी कलाश्नों के रूप को समान रूप से ग्रतिशय कहा जा सकता है । 
कलाओों की रचना किसी प्राकृतिक उपयोगिता की पूर्ति नहीं करती । 
कलात्मक रचनाओं के रूप में विविधता भी दिखाई देती है। यह विविधता 
निरुपयोगी भी है T 


इस सामान्य भ्रतिशय के ग्रतिरिक्त कलाओं के रूप के विन्यास में भी 
भ्रतिशय मिलता है । प्रत्येक कला के रूप विन्यास में हम इस अतिशय को 
खोज सकते हैं । प्राचीन चित्रकला और मूतिकला में मनुष्य की झ्ाक्ृतियों, 
उसकी भाव-मभंगिमाशों प्रादि की अनुकृति अधिक मिलती है। इतना 
श्रव्य है कि इस प्रनुक्ृति में कुछ alee का भी संपुट रहता था । किन्तु 
ये म्रादशे भनुष्य की आकृति और भाव-भंगिमाझ्नों से अधिक दूर न थे। 
किन्तु इन झाकृतियों का अंकन भ्रपने ग्राप में एक अतिशय है । इनके झंकत 
की कोई उपयोगिता अथवा झावश्यकता नहीं होती । इनकी रचना को 
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क्रिया एक अतिशय है। जीवन की प्राकृतिक आवश्यकता से इसका संबंध 
नहीं है। ये जीवन के अलंकार हैं, जो श्रावश्यकता की पूर्ति न करते हुये 
सी जीवन को सुन्दर बनाते हें। किन्तु इन मनुष्य भ्राक्कतियों के झंकन में 
रूप के विन्यास में उतना ही म्रतिशय खोजा जा सकता है, जितना कि इन 
झाकृतियों के वास्तविक रूप अथवा इनकी कल्पना में होता है । यह WAT 
देह के सुन्दर विन्यास तथा वस्त्रों, आभूषणों प्रादि को सज्जा के रूप में 
होता है । इस भ्रतिशय के निरूपणा के लिए हमें देह के रूप सोंदर्य का 
निरूपण करना होगा । वस्त्रों और भ्रलंकारों के रंग, रूप, विन्यास झादि 
में बहुत अतिशय होता है। अलंकार तो स्वरूप से ही ग्रतिशय होते हैं 
तथा उनके विन्यास का समस्त रूप अतिशय होता हे । शरीर के ग्राच्छादन 
की उपयोगिता के अतिरिक्त वस्त्रों के वणां, विन्यास, अलंकरण आदि सभी 
रूप के अतिशय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार चित्रकला और मूति- 
कला के रूप विन्यास में देह की सज्जा के अनुरूप बहुत कुछ अतिशय खोजा 
जा सकता है । चित्रकला और स्थापत्य की झ्ल्पनाम्रों का समस्त ST ही 
एक अतिशय होता है, क्योंकि उनकी कोई स्पष्ट उपयोगिता नहीं होती । 


नृत्य कला में रूप के विन्यास का झ्रतिशय चित्रकला, मूतिकला, भ्रोर 
स्थापत्य की ग्रपेक्षा अधिक होता है। चित्रकला दो विमाद्रों में रूप और 
आकृति को साकार बनाती है । दिक्‌ के विस्तार में झंकित दोनों के रूप 
स्वरूपतः स्थिर होते हैं। रचना की भंगिमाम्रों के द्वारा इनमें गति का 
संकेत अवश्य किया जा सकता है। स्थिर रूप की इन कलाग्रों में गति 
का संकेत करना एक चमत्कार है। किन्तु स्वरूपतः इन कलाओों में एक 
ही स्थिति का staat किया जा सकता है । इसके विपरीत नृत्य कला एक 
सक्रिय भ्रौर गतिशील कला है। नतँक की देह गति की लय में अनेक 
भंगिमाओं में तरंगित होती है । इन समस्त भंगिमाश्रों का रूप पुणंतः 
अतिशय है । क्योंकि जीवन की प्राकृतिक उपयोगिता से इनका कोई संबंध 
नहीं है । नृत्य की गति की नव-नव भंगिमाएँ रूप के अतिशयों की रचना 
करती हैं । एक नृत्य रूप के असंख्य भ्रतिशयों से युक्त होता है। इसीलिये 
नृत्यकला एक भ्रत्यंत सम्पन्न और समृद्ध कला है। एक नृत्य में असंख्य 
चित्रों भोर weer मूर्तियों के बराबर सौंदर्य समाहित रहता है । हाँ नृत्य 
कला के ये असंख्य रूप श्रस्थिर होते हैं। इनके विपरीत चित्रकला भौर 
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मुत्तिकला जीवन के यथार्थ थवा भ्रादर्श रूपों का स्थिर माध्यम में ग्रनुवाद 
करती हुँ । नृत्य-कला साक्षात्‌ जीवन का प्रदर्शन है। इनमें aaa कल्पनाझओओं 
का अनुवाद भी साक्षांत्‌ जीवन के सजीव माध्यम में होता है। चित्रकला 
की सज्जा, मूतिकला की मूतिमत्ता भी नृत्यकला में समाहित रहती है। 
रूपसज्जा में सन्निहित रूप का भ्रतिशय नृत्यकला के गतिमान रूपों को 
समृद्ध AT सुन्दर बनाता है । 


रूप का अतिशय संगीत ate साहित्य की कलाओं में भ्धिक स्पष्ट 
रूप में मिलता है। साहित्य भौर संगीत शब्द की कलाएं हैं। प्राकृतिक 
शब्द केवल घ्वनि का स्पन्दन है। उसकी safaat किसी पदार्थ, भाव 
अथवा क्रिया का संकेत नहीं करतीं । ध्वनि प्रवाहों की लय-योजना में एक 
रूप का भ्रतिशय उत्पन्न हो जाता है। यही रूप का अ्रतिशय संगीत को 
जन्म देता है। वाद्य-संगीत में ध्वनि की लय 'में ही संगीत का dled 
तरंगित होता है । नदी के कल-कल भ्रौर निकर के निस्वन में भी कवियों 
को प्रकृति का संगीत सुनाई देता है। किन्तु कदाचित्‌ इन में ध्वनियों की 
ऐसी लय-योजना नहीं होती, जिसको संगीत का नाम दिया जां सके । 


वाद्य-संगीत में वादक एक समग्र लय योजना के झनुसार घ्वनियों की 


रचना करता है। ध्वनियों की लय से निमित यह समग्र योजना ही संगीत 
का रूप है.। प्राकृतिक दृष्टि से इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिये 
निरुपयोगी होने के कारण यह रूप एक प्रकार का भ्रतिशय ही है। संगीत 
की ध्वनियों में स्वरों का एक सन्तान होता है। इस स्वर संतान में रूप 
का अतिशय अधिक स्पष्ट रूप से मुखरित होता है । संमीत में तानों के 
महत्व का यही कारण है। 


ध्वनि-संतान के रूप में रूप के ग्रतिशय को मौखिक संगीत के द्वारा 
झधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। मुख का संगीत प्रायः सार्थक 
शब्द के आधार पर घ्वनि संतान के द्वारा रचा जाता है। मुखर संगीत 
के भ्रालाप में वाद्य संगीत के समान प्राकृतिक ध्वनियों का संतान और लय- 
योग सुनाई देता है। मनुष्य के मुख से उत्पाद्य ध्वनियो में से केवल स्वर 
ध्वनियों का कुछ योग ग्रालाप में मिलता है । किन्तु व्यंजना ध्वनियों का 
झालाप में कोई स्थान नहीं होता । व्यंजना ध्वनियों के योग से भाषा के 
शब्द बनते हैं। व्यवहार की मान्यता के द्वारा ये शब्द वस्तुओं, क्रियाओं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ साहित्य कला 


झौर भावों के संकेत बन गये हैं। इन्हीं शब्दों से मनुष्य की भाषा विकसित 
हुई है। ये शब्द ही साहित्य के बीज #1 मुखर शब्द ही साहित्य के 
झाधार पर घ्वनि-संतान और लय-योजना द्वारा राग की रचना करते हैं। 
संगीत के .ग्राघांर-भूत शब्द व्यवहार अथवा विज्ञान के शब्द न होकर 
साहित्य के पद होते हैं, जो रूप और भाव दोनों के अतिशय से संवलित 
होते हैं। साहित्य के पदों में जो रूप और भाव का भ्रतिशय होता है, 
उसका विवरण wat uit करेंगे । यहाँ पहले संगीत में घ्वनि-संतान के 
रूप में जो रूप का भ्रतिशय उत्पन्न होता है, उसका दिग्दर्शन करना हमें 
ग्रभीष्ट है । मुखर संगीत के ग्राधारभूत पदों की भाषागत ध्वनियों के 
परिमाण से तुलना करके संगीत की ध्वनियों के भ्रतिशय को स्पष्टता से 
समझा जा सकता है। संगीत के किसी भी राग के पदों और स्वरों का 
तुलनात्मक उदाहरण इस प्रसंग में पर्याप्त-होगा -- l 


मैरव--सूलताल (मध्यलय) 


स्थायी 
सा y T 
रे — रे — रे — -- रे सा — 
झा 5 ये 5 मे S $ र व S 
fa fa 
सा ->: ध == ca fa ar सा — 
भो 5 ला 5 ता 5 S S थ्‌ 5 


उक्त भैरव राग के स्थाई का जो ग्रंश ऊपर fsa किया गया है, 
उसमें भाषा के पद केवल इतने हैं, “झाये भैरव भोलानाथ ।” भाषा केः 
पदों की दृष्टि से इसमें केवल नौ वरां भ्रथवा नौ भाषागत स्वर हैं। किन्तु 
संगीत के स्वरों की दृष्टि उक्त नौ वणों के गायन में संगीत के बीस स्वरों 
का प्रयोग होता है। इस प्रकार उन्हीं पदों के गायन में संगीत के स्वर, 
भाषा के स्वरों से दुगने से अधिक हो जाते हैं। भाषा के एक पद अथवा 


स्वर के संगीत के राग में चौगुने तथा उससे भी afew होने के उदाहरणा 
'मिल सकते हैं -- 
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५७ 
मैरवी--त्रिताल (मध्यलय) 
स्थाई 
प 
तो 
म म 
ध्‌प-- q प----म ग्‌ू--प म घ--पम 
रीब ऽन ass 5 tsss ssits 
३ रे x र म ० 
गु--रे सा-- - सारेग-- रेसा-प 
ऽढो sar या-- - 5 Sess ts sa 


३ x २ ० 


उक्त उदाहरणों में 'बनवारी” पद का 'वा' वणं भाषा का एक स्वर 
है, किन्तु संगीत के राग में वह्‌ चार स्वरों के बराबर हो जाता है। तथा 
*री' पद संगीत के ६ स्वरों के बराबर हो जाता है। ऊपर के ही राग 
में भाषा का 'या' वणां एक स्वर के स्थान पर संगीत के आठ स्वरों के 
बराबर हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के जो पद 
संगीत के रागों के श्राधार पर बनते है, उनके स्वर परिमाण का संगीत में 
प्रायः विस्तार होता है। परिमाण की दृष्टि से यह घ्वनि के रूप का 
विस्तार है। विस्तार की दृष्टि से हम इसे रूप का झतिशय कह सकते 
हैं। ध्वनि भ्रथवा स्वर के रूप का यही अतिशय संगीत का ममं है। 
किन्तु संगीत में यह प्रतिशय सदा भाषा की घ्वनियों के विस्तार के रूप 
में नहीं होता । प्रायः संगीत में भाषा के स्वरों का संकोच भी होता है । 
श्रनेक गीतों में संगीत के एक-एक स्वर के ग्रन्तर्गत भाषा के दो-दो चार- 
चार स्वर संकुचित हो जाते हैं। निम्नांकित राग में संकोच का उदा- 
हरण मिलता है । 
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मारवा--एकताल (विलम्बित) 
स्थायो 


मंमं धम गरे सा मंग मंघ सां - नि रेनि मंध मंग 
~ ~w á w Ns 


झाक St मोऽ रा भन काऽ ई 5 न SY नाऽ ¥s 


— 


भध म, गरे गरे सा नि,निरेनिध निरे, गग मंमंगभे गरे गरे सा 


~ < WH NI NY NINI NANI œ 
सोऽ mss ss वा यि,या$ काई सुख दिखा 5555 ऽइ ais र 


Se ae . >“ ता 
परिमाण की दृष्टि से यह स्वर का विस्तार नहीं वरन्‌ संकोच 
है। सामान्यतः सगीत के रागों में रूप का अ्रतिशय ध्वनि के 
विस्तार के रूप में मिलता है। किन्तु यह विस्तार सदा संगीत के एक 
ही स्वर का विस्तार नहीं होता । उदाहरण के लिए ऊपर के भैरव राग 
में 'भो', 'ला', 'ना', 'व' इन चारों वर्णो में 'भो', और 'ला', का विस्तार 
एक ही स्वर के विस्तार के रूप में हुआ है किन्तु 'ना' का विस्तार 
एक ही स्वर के विस्तार के रूप में नहीं हुआ है। इसी प्रकार ऊपर की 
भेरवी में 'बनवारी' पद के गायन में 'वा” और “री” के वर्णो की ध्वनि 
का विस्तार संगीत के एक ही स्वर के विस्तार के रूप में नहीं हुआ है। 
इन विस्तारों में संगीत के कई स्वरों का प्रयोग हुआ है । राग के गायन 
में संगीत के स्वरों. का क्रमिक परिवर्तन लय को जन्म. देता है । स्वरों के 
उतार-चढ़ाव से लय बनती है। यह लय ही संगीत के राग में रूप का 
वास्तविक अतिशय ag लय राग का समग्र रूप है। रूप एक 
समग्र व्यवस्था ही है। समग्रता में ही रूप का स्वरूप निहित और 
रक्षित रहता है। समग्र व्यवस्था का यह रूप झपने झाप में एक भ्रतिशय 
होता है, तथा इस प्रकार रूप मात्र सौन्दर्य का पर्याय बन जाता है । 
समग्र रूप के इस विन्यास में अंगों श्रथवा ग्रंशो का परिमाणगत विस्तार 
तथा उनकी मभंग्रिमाश्रों का भी योग होता है। ये विस्तार ate भंगिमाएँ 
ही रूप के विन्यास का विधात करती हैं। रूप की इन भंगिमाश्रों में 
विस्तार के साथ-साथ संकोच का भी स्थान होता है। केवल विस्तार 
से कला के रूप में भ्रपेक्षित लय की रचना नहीं हो सकती। राग के 
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गायन में संगीत के एक स्वर के भ्रन्तगंत भाषा के कई स्वरों का समावेश 
संकोचन के उसी क्रम का एक अंग है, जो राग के रूप विधान में लय की 
रचना करता है। भाषा के स्वरों से संगीत के स्वरों की तुलना करने 
पर ही यह विस्तार और संकोच दिखाई देता है अन्यथा शुद्ध संगीत की 
दृष्टि से देखने पर यह विस्तार और संकोच दिखाई नहीं देते । हाँ शुद्ध 
संगीत में भी एक मात्रा के भ्रन्तगंत कई स्वरों का संकोचन मिलता है। 
आलाप तथा राग में भी स्वर का विस्तार संगीत में प्रायः दिखाई देता 
है । अस्तु, भाषा के पदों की तुलना में तथा भाषा के पदों से स्वतंत्र 
शुद्ध संगीत में स्वरों का विस्तार और संकोच ाभासित होता है। यह 
विस्तार att संकोच संगीत के रूपों में अतिशय को जन्म देता gi 


स्वर के विस्तार के अतिशय के अतिरिक्त भ्रन्य कई रूपों में संगीत 
के रूप का अतिशय मिलता है। संगीत के राग में विभिन्न स्वरों का 
क्रम लय के समग्र रूप की रचना करता है। स्वरों के उतार-चढ़ाव 
उनको भिन्नताएँ तथा उनकी भंगिमाएँ राग के रूप में अ्रतिशय का विधान 
करती हैं। 'ठुमरी' रादि के गायन में एक ma प्रकार का अतिशय 
उत्पन्न होता है। 'खयाल' में विलम्बित लय के द्वारा भाषा के दो-चार 
पदों का संगीत के कई गुने स्वरों में विस्तार होता है । 'ठुमरी' में भाषा 
के दो-चार पद अनेक बार विभिन्न स्वर विधानों के अनुसार गाए जाते 
हैं। भाषा के उन्हीं पदों के गायन में स्वर योजना भिन्न होती है। 
स्वर-योजना की इसी विभिन्नता के द्वारा भाषा के उन्हीं पदों में विभिन्न 
भाव 'ठुमरी' में व्यंजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए--'नजरिया 
तोरी लागी बनवारी' यह एक ही पद ठुमरी के गायन में विभिन्न स्वर- 
योजनाओं के द्वारा क्षोभ, रोष, उपालम्भ, वेदना, Bs, wert आदि 
विभिन्न भागों का व्यंजक वन जाता है। संगीत में जहाँ एकः रोर रागों 
की स्वर-योजनाएँ निश्चित हैं, वहाँ दूसरी ओर स्वर योजनाझों की 
विविधता के लिए बहुत गुञ्जायश है.। यह विविधता भी रूप के 
अतिशय की विधायक है । | 


स्वर के विस्तार, संकोच और लय तथा स्वर-योजना की विविधता 
के अ्रतिरिक्त गायक के कंठ-स्वर, तबले, तानपूरे की संगत आदि कई 
` विशेषताएँ संगीत में रूप के अतिशय को बढ़ाती हैँ। हर भ्रादमी को. | 
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झावाज भ्रलग होती है । किन्तु साधारण व्यवहार में इस विभिन्नता को 
अधिक महत्व नहीं दिया जाता । व्यवहार में जब कठस्वर की मंगिमा 
भाव की भंगिमा उत्पन्न करती है, तब कंठ-ध्वनि को विशेषता का कुछ 
प्रभाव दिखाई देता है। माता के वात्सल्यपूण वचन, अभिवादन की 
भाषा, व्यंग्य के शब्द, मनुहार की भंगिमा आदि में उच्चारण की ध्वनि- 
अंगिमा की झलक मिलती है । यह ध्वनि-भंगिमा भाषा के व्यावहारिक 
रूप में भी अतिशय उत्पन्न करती है। गायक के कठस्वर में ध्वनि की 
इन भावपुर्ण भंगिमाग्रों के अतिरिक्त कंठस्वर के अन्तगंत ध्वनियों में भी 
झनेक विशेषताएँ होती हैं। इन्हीं भ्रन्तध्वेनियों का वैभव कुछ गायकों 
के गायन को श्रेष्ठ बनाता है। तबला आदि वाद्य-यंत्रों में भी सामान्य 
स्वरों के भ्रतिरिक्त. विशेष भंगिमाएँ झौर अन्तध्वंनियाँ होती हूँ.। ये 
मंगिमाएँ और अन्तष्वंनियाँ ही काशी के अनोखेलाल जैसे तबला धादकों 
की कीति का कारण बनती हैं। इस प्रकार भाषा के पदों की स्वर- 
च्वनियों की तुलना में संगीत के स्वरों का विस्तार, संकोच, उनकी श्रन्त- 
sifat, उनकी भंगिमाएँ, स्वर योजनाओं की विविघताएँ आदि संगीत 
की कला में रूप के बहुरूप भ्रतिशय की रचना करती हुँ। रूप के ये 
बहुरूप अतिशय ही संगीत की कला को सम्पन्न बनाते हैं। स्वरों भ्रौर 
ध्वनियों में सूक्ष्मता की भंगिमा ग्रादि की अनन्त सम्भावनाएँ होती हें, 
जिनसे संगीत के रूप का अतिशय अधिक समृद्ध होता है। स्वर के रूप 
का यह अनन्त वैभव ही संगीत के दिव्य माधुर्य और उसकी मार्मिक मनो- 
हरता का विधायक है । 


साहित्य भी संगीत के समान शब्द को कला है। शुद्ध संगीत का 
शब्द सार्थक शब्द नहीं होता । संगीत केवल ध्वनि की लय है। वह 
अपने ग्रतीन्द्रिय प्रभाव से भाव उत्पन्न कर सकता है, किन्तु wt अथवा 
भाव उसके रूप का भ्रन्तगंत तत्व नहीं है । वाद्य संगीत में हमें संगीत 
का शुद्ध रूप मिलता है । मुखर संगीत में भ्रालाप शुद्ध संगीत का उदा- 
हरण है। मुखर संगीत के आधारभूत साहित्यिक पद अथवा शब्द मुलतः 
संगीत के अंग नहीं sl वे संगीत के भ्वलम्ब मात्र हैं। साहित्य 
झौर संगीत दोनों शब्द को कलाएं हैं । भ्रतः दोनों का संगम सहज ही 
होता है। भाषा के पदों से युक्त राग शुद्ध संगीत नहीं है। उसमें 
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साहित्य का मिश्रण रहता है। भाषा के पद संगीत के साहित्यिक 
तत्व हैं । 


दूसरी श्रोर साहित्य में भी संगीत का मिश्रण होता है । संगीत का 
मिश्रण काव्य में ग्रधिक मिलता है। साहित्य के भ्रन्य रूपों में संगीत के 
लिए स्थान नहीं है। साहित्य और संगीत दोनों शब्द की कलाएं हैं, 
अतः उनका मिश्रण सहज सम्भव है। किन्तु दूसरी ओर इनके मिश्रण 
में कुछ कठिनाई भी होती है। संगीत का स्वरूप लय है। साहित्य 
की जिस रचना में लय के लिए स्थान होता है, उसी में लय के रूप में 
संगीत का संगम हो सकता है । काव्य की रचना प्रायः लय के आधार 
पर होती है, भतः काव्य में लय के रूप में संगीत का समन्वय सरलता से 
होता रहा है। किन्तु साहित्य के अन्य गद्यात्मक रूपों में लय के लिए . 
स्थान नहीं होता । अतः उनमें संगीत का संगम नहीं हो सकता । 
गद्य-गीतों में कुछ सूक्ष्म लय श्रवदय रहती है। इसी are पर उन्हें 
गीत कहा जाता है। किन्तु इनमें संगीत का भ्रंश बहुत अल्प होता है । 
'सूरदास' के पदों और 'निराला' के गीतों की भाँति विपुल मात्रा में संगीत 
का संगम इनमें नहीं हो सकता । 


साहित्य सार्थक शब्दों की कला है। शब्दों की जो ध्वनियाँ संगीत 
में अर्थ रहित लय के अतिशय का निर्माण करती हैं, वे प्रथवा भ्रत्य ध्वनियाँ 
मनुष्यों की भाषा का बीज बनी हूँ । संगीत गौर साहित्य में स्वर-ध्वनियों 
में कुछ समानता होती है । किन्तु व्यंजन ध्वनियाँ भाषा की विशेष सम्पत्ति 
हैं। शुद्ध संगीत में इनका उपयोग नहीं होता । मुखर संगीत में एक 
अल्प भ्रवलम्ब के रूप में भाषा ग्रथवा साहित्य के शब्दों ale पदों का उप- 
योग होता है। किन्तु संगीत में भाषा के स्वरों का संतान अथवा विस्तार 
होता है, जिससे एक लय-रूप झ्रतिशय उत्पन्न होता है। भाषा के इन 
स्वरों श्रौर व्यंजनों के विस्तार के स्थान पर उनका भ्रत्यधिक संकोच किया 
गया है। अन्य देशों की भाषाओं में स्वरों ग्रौर व्यंजनों की घ्वतियो में 
बहुत कुछ ग्रस्पष्टता मिलती है। किन्तु संस्कृत भाषा में ये ध्वनियाँ 
प्रत्यंत स्पष्ट और परिच्छिन्न हैँ । वचत्र लोह की भाँति इन घ्वनियों को 
सूक्ष्मतम परिच्छेद की सीमा में निश्चत किया गया है । इस दृष्टि से भाषा 
निर्माण में वणां ध्वनियों का यह निर्धारण संगीत की ध्वनि प्रक्रिया के 
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बिल्कुल विपरीत है । जहाँ संगीत की ध्वनियो की गति विस्तार की ओर 
है, वहाँ भाषा की ध्वनियाँ अपने निश्चित परिच्छेद में सीमित और स्थिर. 
हैं। इसलिये भाषा के व्यवहार और साहित्य के गद्य में संगीत की लय 
` नहीं सुनाई देती । वाक्य की ध्वनि-श्ंखला में शब्द (ध्वनि के मिश्रणशील 
स्वभाव के कारण कुछ हल्की सी लहर बन जाती है। वाकय ध्वनि की 
यह लहर वर्ण घ्वनियों की भ्रविच्छिन्न इलक्ष्णता के कारण संस्कृत तथा 
उसके प्रभाव से हिन्दी भाषा में अत्यन्त हल्की रहती है। वणां घ्वनियों 
की अस्पष्टता तथा कुछ विस्तारशीलता के कारण यूरोपीय भाषाओं के 
वाक्यों में यह संगीतात्मक लय संस्कृत भौर हिन्दी की अपेक्षा भ्रथिक पृथुल 
रहती है । युरोपीय भाषाओं में तो यह घ्वनि-लहरी पृथक शब्दों में भी 
बिद्यमान रहती है । भाषा विज्ञान में इसे स्वर-निपात कहते हैं। किन्तु 
संस्कृत मौर हिन्दी भाषा के शब्दों में स्वर-निपात की लय-लहरी नहीं 
होती । इसीलिये संस्कृत और हिन्दी भाषा के वाक्यों में भी यह लय AIT 
लहरी बहुत हल्की होती है । यूरोपीय भाषाश्रों की भाँति यह लय-लह्री 
Real को प्लावित नहीं करती है । ; | 


भाषा के शब्दों में ध्वनि की परिच्छिन्नता श्रभीष्ट होने के कारण 

संगीत का ध्वनि-प्रस्तार मूलतः भाषा में श्रभीष्ट नहीं है। भाषा के 

-स्वरों का संगीत के स्वरों में प्रस्तार सम्भव होने के कारण भाषा और 
संगीत का संगम होता है । गद्य में भ्र्थतत्व और उसके साथ aa- 

ध्वनियों की परिच्छिन्नता ग्रभीष्ट होती है, अतः उसमें संगीत की लय के 

लिए अवकाश नहीं होता। काव्य में श्र्थ की ऐसी परिच्छिन्नता 

ग्रभीष्ट नहीं होती । उदार भावों की भूमि पर स्वर-घ्वनियों का संगीत 

में विस्तार भी काव्य में वांछनीय बन जाता है। इस प्रकार काव्य में ' 

` संगीत का संगम होता है | 


काव्य में संगीत का संगम छन्द, लय, तुक ate के रूप में होता 
है। अनुप्रास, गुण आदि ar सम्बन्ध भी घ्वनि से है, भ्रतः इन्हें भी 
काव्य के संगीतात्मक तत्व कहा जा सकता है । हिन्दी काव्य में तुक का 
विशेष स्थान रहा है। किन्तु आधुनिक हिन्दी कविता तुक को छोड़ रही 
है। इसके विपरीत संस्कृत काव्य में तुक का कोई स्थान नहीं है । 
“ग्रीत-गोविन्द' जेसे गीत काव्यो में श्रपवाद के रूप में ही संस्कृत काव्य में 
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तुक मिलती है। संस्कृत का अधिकांश काव्य तुक के ग्रन्त्यानुप्रास से 
रहित है। पदों के मध्य में ग्रन्य रूपों में agma प्रायः मिलता है। 
किन्तु श्रेष्ठ काव्य में उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता । अनुप्रास एक 
भ्रकार का शब्दालंकार है। काव्य में शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालंकार 
को अधिक महत्व दिया जाता है। शब्दालंकार काव्य का बहिरंग मंडन 
है। किन्तु श्र्थालंकार काव्य का श्रन्तरंग सौन्दर्य है। सभी काव्य में 
वह किसी न किसी रूप में मिल जाता है। प्रसाद, माधुर्ये रादि गुणों 
का विभाजन भी वणंध्वनियों की संगति के नुसार किया जाता है। घ्वनि 
का विशेष सम्बन्ध संगीत से है, किन्तु इन गुणों का विभाजन घ्वनियों के 
आधार पर किया जाता है, जिनका शुद्ध संगीत से मौलिक सम्बन्ध नहीं 
है। इसीलिए काव्य में इन गुणों का सम्वन्ध भाव से माना जाता. 
है। जिस प्रकार 'ठुमरी' के कोमल स्वर मधुर भाव के अनुरूप होते 
हैं, उसी प्रकार गुणों के अनुसार वणुंध्वनियो की भावों से संगति होती 
है। शान्त रस के काव्य में प्रसाद गुण, शगार रस के काव्य में माधुयं 
गुण झोर वीर रस के काब्य में ग्रोज गुण अभीष्ट होता है । 


छन्द और लय काब्य के प्रमुख भर व्यापक संगीतात्मक. तत्व हैं । 
ये प्रायः सभी काव्य में मिलते हैं । आधुनिक हिन्दी कविता में छन्द का 
बहिष्कार हो रहा है। किन्तु नई कविता में भी कुछ लय मिलती हू, 
यद्यपि कुछ कवि लय को भी छोड़ना आवस्यक मानते हैं। छन्द की 
लय संगीत के राग की भाँति पूणां होती है । छन्द रहित मुक्त काव्य की 
लय राग के भन्न भ्रंशों के समान होती है। फिर भी वीणा के टूटे हुए 
तारों की भाँति लय का स्पन्दन मुक्त छन्द की कविता की पंक्तियों में भी 
होता है। कुछ श्राधुनिक कवि भाव अथवा अर्थ की लय की बात करते 
हैं। यह काब्य की भ्रन्तरंग लय हो सकती है। संगीत के राग अथवा 
कविता के छन्द की लय स्वरों ग्रथवा वणो की परस्पर संगति से बनती 
है । इस संगति से ध्वनि का एक समग्र रूप निमित होता है, जो समतल 
की भाँति एकरूप नहीं होता, वरन्‌ पर्वत प्रदेश की भाँति उतार-चढ़ाव 
से युक्त होता है । घ्वनियों का उतार-चढ़ाव राग और छन्द में एक ऐसे 
समग्र रूप का निर्माण करता है, जो ग्रपनी विशेषता में सुन्दर लगता है । 
भाषा के गद्यमय व्यवहार की समतल ध्वनि की तुलना में यह लय रूप के 
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अतिशय का निर्माण करती है। यही इसके सौन्दर्ये का रहस्य है। एक 
ही राग के पदों में तथा भिन्न-भिन्न रागों में इस लय की विविधता रूप 
के अतिशय को बढ़ाती है, भर संगीत के सौन्दर्यं को समृद्ध करती है । 
भाव waar we की लय को भी हमें ध्वनि की लय के अनुरूप समझना 
होगा । स्वर भ्रथवा वर्ण की ध्वनियों की परस्पर संगति तथा उससे 
निर्मित ध्वनि का एक समग्र रूप ही लय है | इसी प्रकार अर्थं श्रथवा 
भाव के sal तथा उनकी संगति से निर्मित एक समग्र अर्थ श्रथवा भाव 
की भंगिमा को अर्थ श्रथवा भाव की लय कहा जा सकता है। 
छन्द की लय का निर्माण वणंध्वनियों की संगति से होता है । जिस 
प्रकार सात स्वरों के विभिन्न संयोग से अनेक राग बनते हैं, उसी प्रकार 
aut और मात्राग्रों के विभिन्न संयोगों से श्रनेक छन्द बनते हैं। भारतीय 
प्रतिमा ने अनेक क्षेत्रों में अनन्त विविधता का सूजन किया है। संगीत 
के राग भसंख्य हैं। इसी प्रकार संस्कृत झौर हिन्दी के काव्य में grat की 
संख्या भी बहुत है। छन्दों की इतनी संख्या भारतीय भाषाओं में कदा- 
चित्‌ ही मिल सकेगी । संस्कृत भाषा में वणिक adi की बहुलता है। 
इसके विपरीत हिन्दी काव्य में मात्रिक छंदों की प्रधानता है । मध्यकालीन 
काव्य के कवित्त और सवया को छोड़कर हिन्दी काव्य में मात्रिक छन्दों 
का ही प्रयोग ग्रधिक हुआ है। वर्णिक दत्तो के पदों में कुछ एकरूपता 
झा जाती है। यह एकरूपता सौंदर्यं के भ्रधिक अनुरूप नहीं हैं । संस्कृत 
के शब्दों में एक भ्रतिरिक्त भ्रन्तध्वेनि गू'जती है, जो संगीत के स्वरों के 
न्तर्नाद के समान होती है, तथा छन्द की लय को अतिरिक्त सौंदये प्रदान 
कर वणिक दत्तो की एकरूपता से होने वाली क्षति का परिहार करती 
है। अंग्रेजी तथा भ्रन्य पश्चिमी भाषाओं के काव्य में छन्द के पदों की 
एकरूपता भ्रधिक मिलती है । कवित्त और सवेया जैसे वणिक दत्तों के 
पदों की एकरूपता से होने वाली क्षति का परिहार संस्कृत Bal के विपरीत 
अतिरिवत ध्वनि के द्वारा किया जाता है । हिन्दी के मात्रिक Gat के पदों 
में ofan विविधता होती है। मात्रिक छन्दों के वरणो भ्रथवा पद-खण्डों 
में वणिक दत्तो की भांति एकरूपता नहीं होती है। मात्रिक छन्दों के 
पदों को लय एक समग्र रचना है, जो पद-खण्डों की दृष्टि से एकरूप नहीं 
` होती । मात्रिक छत्दों के पदों की विविधता हिन्दी काव्य का एक मौलिक 
चमत्कार है, जो रन्यत्र दुलंभ है । 
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अस्तु, छन्द, लय दि काव्य के संगीतात्मक पक्ष हैं, जो काव्य में 
संगीत का संगम करके उसे सुन्दर बनाते हैं। काव्य भी संगीत के समान 
शब्द की कला है। इसी समानता के कारण काव्य में संगीत का संगम 
संभव होता है। लय राग का रूप है। काव्य के सार्थक पदों में अन्वित 
होकर वह काव्य को संगीत का ated प्रदान करती है। संगीत की लय 
रूप का अतिशय है । वह संगीत का सर्वस्व है। उसके बिना संगीत 
की कल्पना करना असंभव है। लय के बिना संगीत सूखी नदी के समान ` 
है, किन्तु काव्य में लय के संगीतात्मक तत्व का क्या स्थान है, यह झाज 
विवादास्पद वन गया है। नई कविता ae छन्द को छोड़कर लय को भी 
छोड़ना चाहती है । कविता के नुरागियों की दृष्टि में इससे कविता का 
सौन्दर्यं क्षीणा हो रहा है। लय को छोड़कर कविता में केवल अथ की 
अभिव्यक्ति का मौलिक सौन्दर्ये रह जायेगा । यह काव्य की शुद्धता का 
आग्रह है.। किन्तु जिस प्रकार अधिकांश ओताम्रों को सार्थक पदों से रहित 
शुद्ध संगीत रुचिकर नहीं लगता, उसी प्रकार संगीत की लय से रहित 
काव्य भी लोकप्रिय न होगा । जहाँ तक संगीत भ्रौर काव्य की विशुद्धता का 
` प्रश्‍न है, वहाँ तक दोनों का स्वरूप स्पष्ट है । संगीत ध्वनि की लय का 
सौन्दर्यं है मौर काव्य भाव की अभिव्यक्ति का रूप है । किन्तु दोनों शब्द 
की कलाएं हैं । अतः दोनों का सहज संगम एक दूसरे को सुन्दर बनाता 
रहा है । एक का रूप दूसरे में मिलकर दूसरे के अतिशय को बढ़ाकर 
उसे अधिक सुन्दर बनाता रहा है। संगीत और काव्य के रूपों को भिन्न 
मानने पर उनके संगम में हम विविधता का सौन्दर्यं भी देख सकते F1 
रूपों को यही विविधता नृत्य को मनोहर बनाती है । संगीत और काव्य 
की शुद्धता का आग्रह सँद्वान्तिक हष्टि से ग्रनुचित है । जीवन और संस्कृति 
के सभी क्षेत्रों में शुद्धता का आग्रह इनको नीरस और दीन बनाता है। 
यह केवल जल अथवा केवल भोजन भ्रथवा एक ही भोज्य पदार्थ के झाग्रह 
के समान है। कविता को प्रायः कामिनी की उपमा देते रहे हैं। यदि 
अलंकार कविता कामिनी के आभूषण हैं, तो छन्द WC लय उसके वसन 
हैं । उचित मात्रा में ग्रलंकार सौन्दर्य के वर्घक हैं, उसी प्रकार उचित रूप में 
छन्द भौर लय की भूषा कविता कामिनी के Arad की वर्धक भौर शील 
की रक्षक है। कविता का चीरहरण का प्रयत्न आधुनिक साहित्य के 
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दुःशासन की अशालीनता है । साहित्य के महाभारत में इस दुःशासन की 
वही गति होगी, जो इतिहास के महाभारत में हो चुकी है। 

छन्द, लय प्रादि काव्य के रूप के ध्वन्यात्मक (नादात्मक) अतिशय 
हैं, जो काव्य में संगीत का संगम करके उसे, सुन्दर झौर लोकप्रिय बनाते 
हैं। इन्हें काव्य का बहिरंग कह सकते हैं किन्तु ये काव्य के अन्तरंग 
भाव में समवेत हो जाते हैं। यदि अभिव्यक्ति काव्य की झात्मा है, तो 
लय उसके प्राणों का स्पन्दन है। काव्य का मौलिक शौर शुद्ध रूप अभि- 
व्यक्ति में ही निहित है । इस श्रभिव्यक्ति के रूप में ्रतिशय उदित होने 
से काव्य का जन्म होता है । अभिव्यक्ति के इस अतिशय युक्त रूप को 
साहित्य का सामान्य लक्षण कह सकते हैं । यह लक्षण नाटक, निबन्ध, 
उपन्यास आदि साहित्य के सभी रूपों में समान रूपों से व्याप्त रहता है। 
छन्द और लय के संगीतात्मक तत्व ही काव्य को साहित्य के रूपों से पृथक 
करते हैं। साहित्य के काव्येतर रूपों में ्रभिव्यक्ति का अतिशय भिन्न- 
भिन्न परिमाणों और प्रकारों में भ्रनुष्ठित होता है । इसी भेद से उनके 
रूप भिन्न बन जाते हैं। 


गभिव्यक्ति शब्द की ्रान्तरिक ग्रथवा ग्रात्मिक शक्ति है । अर्थं शब्द 
की आत्मा है । ध्वनि अथवा नाद शब्द के प्राणों का स्पन्दन है । यह 
अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है । व्यवहार, विज्ञान और शास्त्र में 
अभिव्यक्ति के रूप को अधिक महत्व नहीं दिया जाता । इनमें ग्रं ग्रथवा 
तात्पर्यं की प्रमुखता रहती है । यह ग्रभिव्यक्ति ऋजु होती है। काव्य- 
शास्त्र में इसे 'प्रभिघा' कहते हैं। इस अभिव्यक्ति के रूप में अतिशय 
नहीं होता । झभिधा अभिव्यक्ति का न्यूनतम रूप है। यह ऋजु 
अभिव्यक्ति अर्थ अथवा तात्पयं का साधन होती है। वह अपने श्राप में 
महत्वपूर्ण नहीं होती । श्रर्थ अथवा तात्पर्यं की सेवा ही उसका लक्ष्य होता 
है। यह ग्रभिव्यबित एक रूप है । 

अभिव्यक्ति का दूसरा प्रकार वह है जिसमें भ्रमिव्यक्ति के रूप में 
अतिशय उदित होता है । wet अथवा भाव का माध्यम होते हुये भी यह 
अभिव्यक्ति अपने आप में भी साध्य बन जाती है । ग्रमिघा के समान n 
की सेविका न रहकर वह Ha की सुन्दर स्वामिनी बन जाती है । ग्रथं भौर 
अभिव्यक्ति का सम्बन्ध दाम्पत्य के समान साम्यपूणां है । शिव ate शक्ति 
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के साम्य के अनुरूप इसे समझा जा सकता है। इस प्रभिव्यक्ति का 
सौन्दर्यं वस्त्र और भलंकारों से सुसज्जित होने के साथ-साथ हाव-भाव की 
भंगिमाग्रों से रमणीय होता है। यह भ्रभिव्यक्ति भ्रभिधा के समान ऋजु 
नहीं होती । इसकी भंगिमाश्रों को हम वक्र कह सकते हैं। यह वक्रता 
दुष्ट लक्ष्य के अभाव के कारण कुटिल नहीं होती, वरन्‌ भाव की मनोहर 
भंगिमा है। wa: यह अर्थ झौर अभिव्यक्ति के दाम्पत्य को रमणीय 
बनाती इस दृष्टि से वक्रोक्ति समस्त काव्य का लक्षण है। सभी 
aatia वक्रोक्ति की परिधि में समाहित हो सकते हैं। स्वभावोक्ति 
में भी हम अभिव्यक्ति की भंगिमा खोज सकते हैं । श्रर्थालंकारों के अति- 
रिक्त ध्वनि, लक्षणा, व्यंजना आदि भी वक्रोक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं। 
ये सव अभिव्यक्ति के अतिशय के ही रूप हैं। निरुपयोगिता, साध्यता, 
रचनात्मकता ग्रादि के श्रतिरिक्त अभिव्यक्ति के रूप की -भंगिमाओं में 
स्वरूपगत अतिशय भी खोजा जा सकता है। काव्य में भाव की कलामय 
अभिव्यक्ति के रूप की मंगिमाऐं संगीत के स्वरों की तथा नृत्य की मंगिमाओं 
के समान ही अतिशय से युक्त भ्रौर सौन्दर्यं की वर्घक होती हैं । 


इस प्रकार अलंकार, गुणा, रीति वक्रोति, ध्वनि आदि काव्य के अगो 
को रूप का श्रतिशय तथा काव्य की श्रभिव्यक्ति के रूप का अंग माना जा 
सकता है। रस भाव का भ्रतिशय है, जिसका सम्बन्ध काव्य के तत्व से 
है। रूप और काव्य के दो पक्ष हैं, जो काव्य की समग्रता का निर्माण 
करते el काव्य में ये शिव और शक्ति की भांति अभिन्न रहते हैं। 
काव्य में दोनों का साम्य भी अभीष्ट है। भाव के भ्रतिशय के रूप में रस 
काव्य के अतिरिक्त साहित्य की अन्य रचनाझओरों में भी मिलता है। रूप के 
भ्रतिशय की अभिव्यक्ति भी साहित्य के अन्य प्रकारों में रहती है। 
झलंकार ग्रादि भी साहित्य के इन भेदों में मिल सकते हैं । संस्कृत साहित्य 
शास्त्र में गद्यमयी कादम्बरी भी एक सुन्दर काव्य है। चछन्द झौर लय 
का संगीतात्मक रूप काव्य की परिभाषा का भ्रावश्यक AT नहीं Sl इस 
प्रकार संस्कृत परम्परा में काव्य तथा साहित्य के भ्नन्य रूपों में कोई अन्तर 
नहीं है । काव्य और साहित्य एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं। काव्य 
के जिस शुद्ध रूप का अनुसंधान हिन्दी at नई कविता कर रही है, वह 


संस्कृत परम्परा में सवंदा मान्य रहा है । हाँ इतना प्वश्य है कि लोक+ . 
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रुचि के अनुरोध के कारण संस्कृत और हिन्दी की साहित्य परम्पराओं में 
संगीतात्मक छन्द भ्रौर लय से युक्‍त काव्य ही अधिक लोकप्रिय रहा है । 


कलाओं के रूप के विवरण के द्वारा हमने कलाओं के. स्वरूप को 
स्पष्ट करने का ऊपर प्रयत्न किया है । चित्रकला भौर संगीत के शुद्ध 
रूपात्मक उदाहरणों में कला के रूप को स्पष्ट समझा जा सकता है । 
काव्य युक्‍त संगीत के उदाहरणों में काव्य के पदों की ध्वनियों और संगीत 
के स्वरो के परिमाण की तुलना करके रूप के अतिशय को परिमाणात्मक 
ढंग से समभने का प्रयत्न किया गया है । किन्तु रूप का अतिशय केवल 
परिमाण का विस्तार नहीं है। वह रूप की अनेक मंगिमाग्रों से निमित 
एक समग्र व्यवस्था है, जो लय के रूप में संगीत के रागों और कविता के 
छन्दो में व्याप्त रहती है । 
किन्तु छन्द भ्रोर लय काव्य अथवा साहित्य का आवश्यक रूप नहीं 
है। इसके विना भी काव्य की कल्पना की जा सकती है। छन्द और 
लय से युक्त कविता के अ्रतिरिवत साहित्य के ma रूप इनके बिना सम्पन्न 
होते हैं । जो रूप का अतिशय साहित्य को कला बनाता है भ्रौर छन्दोमय 
काव्य में भी व्याप्त रहता है, वह भ्रभिव्यक्ति के रूप की भंगिमा है। 
व्यवहार, विज्ञान और शास्त्र की ऋजु अभिव्यक्ति ग्रथे का अनावरण है । 
साहित्य की कलात्मक भ्रभिव्यकिति ot का विलास है, जिसमें आवरण 
और भ्रनावरण की ग्राँखमिचौनी सी होती है। साहित्य में at को 
श्रभिव्यक्ति से और भ्रभिव्यक्ति को अर्थ से पृथक नहीं किया जा सकता । 
आलोचना में इनके पृथक विवेचन की जो प्रणाली चल पड़ी है, वह शल्य 
क्रिया के द्वारा जीवन श्र श्रात्मा के ग्रनुसंधान की प्रणाली के समान 
असफल है । ये प्रणालियाँ केवल निर्जीव तत्वों और बाह्य विन्यासों की 
खोज तक ही सीमित रहती हैं। खोज कर पाने के स्थान पर ये जीवन 
और काव्य की आत्मा तथा उनके प्राणास्पन्दन को स्पष्ट कर देती हैं । 


स्तु, भाव को अभिव्यक्ति में समवेत रूप का भ्रतिशय ही काव्य 
अथवा साहित्य का स्वरूप है । अलंकार आदि उस रूप की विशेष भंगिमा 
हैं। अभिव्यक्ति रूप का भ्रतिशय ही काव्य अथवा साहित्य को सुन्दर 
बनाता है । सभी कलाग्रों में यह रूप का अतिशय ही सौन्दर्य का स्रोत है । 
इसी सोन्दयं की रचना कला है । . यह कला अनेक wat में साकार होती 
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है। माध्यमों के भेद से कलाभों के अनेक भेद हो जाते हैं। साहित्य 
और संगीत शब्द की कलाएं हैं। -संगीत में ध्वनि और नाद की लय रूप 
के अतिशय का निर्माण करती है। वाद्यसंगीत ate आलाप शुद्ध संगीत 
के रूप हैं। मुखर शब्द प्रायः काव्य के पदों का ग्रवलम्व लेता है। इसी 
प्रकार काव्य प्रायः छन्द और लय के संगीतात्मक रूप का अवलम्ब लेता 
रहा हे । किन्तु भाव की अभिव्यक्ति में उदित होने वाला रूप का झतिशय 
ही साहित्य का ममं है । यह साहित्य के सभी रूपों में व्याप्त रहता है 
आर साहित्य को भर्थप्रघान विज्ञान एवं शास्त्र से पृथक करता है । साहित्य 
सार्थेक शब्द की कला है। श्र्थं की ग्रभिव्यक्ति में उत्पन्न होने वाले रूप 
के भ्रतिशय की रचना ही साहित्य को कला बनाती है । 
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'भ्रध्याय-३ 


साहित्य को कला 


साहित्य एक कला है । कला सौन्दर्यं की सृष्टि अथवा रचना है । 
सौन्दर्य रूप का भ्रतिशय है । रूप अभिव्यक्ति का साधन है । अभिव्यक्ति 
सम्प्रेषण का सूत्र है। अभिव्यक्ति के सूत्र के द्वारा हमारी चेतनाओं में 
परस्पर सम्वाद स्थापित होता है। इस सम्वाद को मन अथवा श्रात्मा 
का साम्य कह सकते हैं। सम्प्रेषण एक चेतन स्रोत से दूसरे चेतन 
maa की ओर भाव का प्रवाह है । _भाव-चेतना का द्रवित ग्रौर प्रवाह- 
झील रूप है। भाव का यह प्रवाह प्राकृतिक जल की भाँति एक ही 
दिशा में नहीं होता वरन्‌ दोनों दिशाशओरों में होता है। भाव के प्रवाह 
के प्रसंग में ata और प्रवाह का भेद करना कठिन है। यह भेद केवल 
सापेक्ष इष्टि से किया जा सकता है । इस अपेक्षा की दृष्टि से भी खोत 
भी आश्रय बन जाता है। भाव को हम पारस्परिक आदान-प्रदान कह 
सकते हैं। भाव व्यक्तिगत चेतना की सीमित और परिच्छिन्न इकाई में सम्पन्न 
नहीं होता । वह दो या भ्रधिक सचेतन केन्द्रों के पारस्परिक श्रादान- 
प्रदान अथवा सम्वाद में सम्पन्न होता है । स्रोत श्रौर आश्रय के सापेक्ष 
रूप को एक प्रसंग में निरपेक्ष निश्‍चित मानकर भाव के ग्रादान तथा प्रदान 
को अपने-भ्रपने रूप में निर्धारित किया जा सकता है । ऐसे निर्धारण में 
प्रदान भाव का प्रेषण है तथा झादान भाव का ग्रहण है। यह भाव की 
स्थिति का एकांगी गौर सापेक्ष निरूपण है, जो जीवन के अनुभव की 
वास्तविक स्थिति नहीं है वरन्‌ बुद्धि का एक व्यावहारिक प्रत्याहार है । 
यह प्रत्याहार जीवन naar साहित्य के सम्पूणं सत्य का प्रतिनिधि नहीं 
है, वरन्‌ सत्य के एक पक्ष को समझने का एक बौद्धिक प्रयास मात्र है। 
जीवन ग्रौर साहित्य के समग्र सत्य में भाव की गति दोनों झोर रहती 
है। भाव का स्रोत ग्राश्चय भी बनता है तथा भाव का ग्राहक आश्रय 
भी स्रोत बनता है। विभिन्न भावों की स्थिति में तो दोनों को यह उभयमुखी 
गति अधिक स्पष्ट रहती है, किन्तु एक ही भाव के प्रसंग में भी यह उभय- 
भुली गति भ्रसंदिग्ध रूप से वर्तमान रहती है । एक स्रोत से प्रेषित होकर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य की कला ७१ 


भाव ग्राहक श्राश्रय की चेतना में प्रतिबिम्बित होता है तथा भाव का यह 
प्रतिविम्ब प्रवाह बन जाता है। ग्राहक झाश्रय इस प्रवाह का स्रोत बन 
जाता है भ्रौर giaa के प्रवाह का स्रोत इस प्रतिविम्बित प्रवाह का 
ग्राहक आश्रय बन जाता है। यह प्रतिविम्बित भाव प्रेषित अथवा ग्रहीत ` 
भाव का प्रतिविम्ब मात्र नहीं है वरन्‌ इस पूर्वभाव की प्रेरणा से प्रस्फुटित 
एक अभिनव भाव होता है। भाव संचार की इस पारस्परिकता में ही 
भाव का प्रेषक वन कर 'सम' के द्वारा लक्षित साम्य को चरितार्थ 
करता R | 


भाव के इस पारस्परिक साम्य अथवा संवाद से ग्रभिव्यक्ति कृतार्थ 
होती है । रूप इस अभिव्यक्ति का माध्यम अथवा सूत्र है । अभिव्यक्ति 
का साधन मानने पर रूप का गौरव कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति 
में अभिव्यक्ति साध्य बन जाती है। रूप और अभिव्यक्ति में इस प्रकार 
साध्य और साधन का भेद नहीं है कि उनके लिये इन भिन्न पदों का 
निश्चित प्रयोग किया जा सके वस्तुतः रूप अभिव्यक्ति का स्वरूप ही 
है। स्वयं अभिव्यक्ति ही रूप में साकार होती है। इन दोनों को पृथक 
करना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार शरीर के आकार (विन्यास) 
तथा रूप (सौन्दर्य) को पृथक करना अनुचित है । ये दोनों पूणांतः एक 
भी नहीं हैं। इनके सम्बन्ध की अनिर्वंचनीयता कला और साहित्य का 
एक मार्मिक रहस्य है । 


किन्तु विचारने के लिये जिस प्रकार भाव के आदान और प्रदान 
का भेद किया जाता है, उसी प्रकार भ्रभिव्यक्ति और रूप का भी प्रत्याहार 
किया जा सकता है। इस प्रत्याहार की स्थिति में रूप को अभिव्यक्ति का l 
माध्यम कहा जा सकता है। साध्य की तुलना में साधन बनने पर रूप 
का गौ रव waar कम हो जाता है किन्तु ग्रमिव्यक्ति अथवा सम्प्रेषण का 
साधकतम होने के ग्रथं में रूप को भ्रमिव्यक्ति का कारण मानना faa 
अनुचित नहीं है । साधकतम होने के कारण अभिव्यक्ति के लिये रूप 
झत्यन्त अभीष्ट है। भाव की स्फू के दृष्टिकोण से रूप को झसिव्यक्ति 
का माध्यम कह सकते हैं । किन्तु एक दूसरे प्रकार से कला की रचना- 
त्मक दृष्टि से रूप को साध्य भी कहा जा सकता है। कला रूप की 
रचना है । रूप शब्द सौन्दर्यं का पर्याय है। रूप ही सौन्दर्य है। 
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कला alas की साधना है, ग्रतः वह रूप की रचना ही है। रूप कला- 
त्मक साधना का साध्य है रूप की रचना में ही कला की साधना कृतार्थं 
होती है । 

भाव के सम्बन्ध में जिस पारस्परिक साम्य का संकेत ऊपर किया 
गया है, वह साम्य अभिव्यक्ति रौर रूप के सम्बन्ध में भी चरितार्थं होता 
है। रूप की रचना में अभिव्यक्ति सफल होती है और रूप अभिव्यक्ति 
को सफल बनाकर सार्थक होता हे । अभिव्यक्ति सम्प्रषण के सूत्र का 
सन्तान है । प्रभिव्यक्ति भाव के स्फोट की आकुलता हैं। धरती की 
प्रसवाकांक्षा से उसकी तुलना कर सकते हैं । जिस प्रकार दक्ष, लताओों 
झौर फल-फूलों के रूप में धरती की प्रसवाकांक्षा साकार भौर कृतार्थ होती 
है, इसी प्रकार कलात्मक रूप की रचना में मनुष्य के मन की अभिव्यक्ति 
की आकांक्षा चरितार्थ होती है। अभिव्यक्ति भ्रम्तर की स्फाति eit 
रूप अभिव्यक्ति की झ्राकांक्षा की पूत्ति है। सम्प्रेषण के साम्य के लिये 
झाकुल भ्रभिव्यक्ति को रूप में साम्य का एक सूत्र अथवा माध्यम मिल 
जाता है । प्रत्यक्ष में यह माध्यम प्रायः ऐन्द्रिक ही होता है। किन्तु 
जिस प्रकार शरीर और इन्द्रियों में आत्मा का संचार होता है, उसी प्रकार 
रूप के ऐन्द्रिक माध्यम में भाव को अभिव्यक्ति प्रवाहित होती है। छू प 
के माध्यम के सूत्र से अभिव्यक्ति को सम्प्रेषणा का स्पन्दन मिल जाता है, 
झौर वह साम्य की अधिकारिणी बन जाती है । झभिव्यक्ति भाव का 
उद्रेक है तथा रूप उसका तरंगित प्रवाह है जो संप्रेषण की दिशा में गति- 
शील होता है । भाव का उद्रेक रूप में साकार होता है। भाव को प्रवाह- 
शील रूप में साकार झौर सम्प्रेषण बनाना ही कला का धमं है। 


कला मनुष्य की आत्मा का सृजनात्मक घमं है। रूप की रचना 
में यह धमं चरितार्थ होता है। Ma: कला रूप की रचना है। खूप ही 
सौन्दयं है । ग्रतः कला सौन्दर्यं की रचना अथवा साधना है । रूप के भ्रनेक 
रूप हैं Wid रूप अनेक प्रकार के होते हैं। भौतिक माध्यम के भेद 
रूप अनेक रूपों में साकार होता है। खूप के इस भेद से खूप अनेक 
रूपों में साकार होता है। रूप के इस भेद के आधार पर ही विविध 
कलाम्रों का निर्माण होता है । अभिव्यक्ति के भौतिक माध्यम के भेद से 
ही साहित्य, संगीत, नृत्य wife की कलाएं भिन्न हो गई हैं। साहित्य 
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ee: 
श्रौर संगीत शब्द की कलाएं हँ । चित्रकला वणों की कला है। वह 
` दो विमाग्रों में रूप को साकार बनाती है। मृतिकला तीन fami में 
रूप की सृष्टि है। वर्ण से उसका अन्तरंग सम्बन्ध नहीं है। वह तीन 
विमाग्रों में साकार होने वाली एक प्रकार की वणां चित्रकला है। द्रव 
. वर्णो को तुलना में मृतिकला के माध्यम (पत्थर लकड़ी भादि) अभ्रधिक 
कठोर होते हैं ग्रौर मूर्ति निर्माण की प्रकिया स्थूल अर्थ में श्रपेक्षाकृत 
कठिन होती है। किन्तु रूप रचना की सूक्ष्म भाव प्रक्रिया सभी 
कलाझं में समान रूप से कठिन श्रथवा सरल होती है । 


उपयोग की दृष्टि से तत्व का ही महत्व है। इस दृष्टि से सभी 
प्रकार के रूपों को अतिशय कहा जा सकता है। उपयोग में प्रायः रूप 
' नष्ट हो जाता है जैसा कि फल झादि के भक्षण में होता है। किन्तु 
अहार के अतिरिक्त अन्य व्यवहार में प्रायः तत्व के साथ-साथ रूप का 
उपयोग होता है। यंत्रों ग्रादि के निर्माण में पदार्थों की आकृति का रूप 
भी उपयोगी होता है । चक्र का रूप उपयोगी रूप का एक उत्तम उदा- 
हरण है । सभ्यता के विकास में भ्रन्य अनेक उपयोगी रूपों का निर्माण 
हुभ्रा है । यंत्रों की व्यवस्थाएँ तथा मनुष्य के भ्रन्य अनेक स्थुल निर्माण 
रूप की उपयोगिता के आधार पर ही काम करते हैं। जहाँ केवल तत्व 
का उपयोग होता है वहाँ सामान्य और प्राकृतिक रूप को भी भ्रतिशयः 
कहा जा सकता है । तत्व के उपयोग की प्रक्रिया में प्रायः रूप का अनादर 
और विनाश होता है। जो रूप उपयोगी नहीं है उसी को भ्रतिक्षय कहा 
जा सकता है । रूप का अतिषय तत्व का अलंकार मात्र है। उपयोग 
के लिये उसे साधन नहीं बनाया जाता वरन्‌ साध्य के रूप में 
अपने आप में उसका महत्व माना जाता है, उसका आदर होता है तथा 
उसकी रचना होती है। उपयोग का प्रयोजन न होने पर रूप की रचना 
करना उसका आदर करना ही है। रचना ग्रादर का सर्वोत्तम रूप है । 
किन्तु सराहना भी आदर को भ्रभिर्व्याक्त है । 

. कला रूप के ग्रतिशय की रचना है । निरुपयोगी रूप को अतिशय 
कहना होगा जो किसी प्राकृतिक प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता ग्रथवा उस 
प्रयोजन का साधन नहीं बनता वही रूप निरुपयोगी है। प्रकृति और 
कला दोनों में ही रूप के अतिशय मिलते हैं। उपयोग के लिये हम प्रकृति 
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के ख्पो का भ्रनादर ग्रोर विनाश करते हैं। zat को काठते हैं, फल- 
फूलों को तोडते हैं । उपयोग के प्रसंग में रूप के सौन्दर्यं की भ्रोर हमारी 
इष्टि नहीं होती भोर न हम उसका आदर करते हैँ | किन्तु जब हमारा 
दृष्टिकोण उपयोग का नहीं होता तब हम प्रकृति के रूपों की सराहना 
करते हैं, भौर उनमें सौन्दय देखते हैं। उषा, इन्द्रधरुष, मेघ आकाश, 
चाँदनी आदि झादि के उपयोग की मनुष्य ने कभी कल्पना नहीं की, इसी- 
लिये इनमें ag सदा सौन्दर्य देखता भ्राया है। प्रकृति के भ्रन्य रूपों 
में हमें तभी सौन्दर्ये दिखाई देता है जब कि हम इन्हें निरुपयोगी दृष्टि से 
देखते हैं। निरुपयोगी दृष्टिकोण रूपों को ग्रतिशय बना देता है । और 
इस भतिशय में ही रूप का सौन्दर्य स्फुटित होता है | 


कला इसी निरुपयोगी और ग्रतिशयपूरां रूप की रचना है। इसी 
ग्रतिश्ययपुणां रूप में सौन्दयं स्फुटित होता है । सौन्दर्य कला से अधिक 
व्यापक है । ated रूप का विस्तार है जो ईश्वर झौर मनुष्य दोनों की 
afte में छाया हुआ है । कला सौन्दर्य की मानवीय सृष्टि है । मानवी 
कला के भनुरूप हम दिव्य कला की भी कल्पना कर सकते हैं। और इस 
दृष्टि से हम प्रकृति के सौन्दर्य को ईश्वर की दिव्य कला मान सकते हें । 
मानवी कला मनुष्य की रूप रचनाओं में साकार होती है । जहाँ निरुपयोगी 
दृष्टिकोण से मनुष्य रूप के ग्रतिशय फे सौन्दर्यं की रचना करता है वहाँ 
कला का उदय होता है। रूप अनेक प्रकार के होते हें । भनेक प्रकार 
के माध्यमों में रूप का सोन्दर साकार होता है। तः कलाएं झनेक 
प्रकार की होती Fi mi, संगीत, नृत्य आदि इन कलाओं के 
उदाहरण हैं। शब्द, स्वर, गोत ग्रादि इनके माध्यम हैं । इन माध्यमों 
के रूपों में विविध कलाग्रों 5; सौन्दर्य साकार होता है। 


साहित्य शब्द की कल डै। शब्द इस कला का माध्यम है। शब्द 
के रूपों में साहित्य का सौ” प्रकट होता है। कण्ठ तथा मुख के भ्रत्य 
भागों की क्रिया के द्वारा मु: से जो नाद उत्पन्न होती है, बही नाद 
साहित्य का आाधार है। ३": नाद से भाषा का निर्माण gut है। 
साहित्य एक प्रकार से भाषा >? ही कला है। 'भाष' का श्रथ बोलना 
है। -भाषा मनुष्य की बोरं ag मनुष्य के बीच सम्पर्क और सम्प्रे- 
षणा का सूत्र है। पारस्परि: सम्पर्क भर सम्प्रेषण मनुष्य के सामाजिक 
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स्वभाव की याकांक्षाएँ हैं। हम उन्हें मनुष्य की झात्मिक श्रार्काक्षाएँ 
भी कह सकते हैं । ग्रात्मा का भ्रद्भुत और दंत रूप ही मनुष्य की 
सामाजिकता का आधार है, वेदान्ते Ble जीवन का यह मामिक सम्बन्ध 
बहुत गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है। व्यक्ति की प्राकृतिक इकाई की 
सीमा में जीवन के समुचित भाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। 

सामाजिक भाव का सूत्र अन्ततः अध्यात्म में ही मिलेगा । सामाजिक 
भाव की पारस्परिकता व्यक्तित्व की इकाई के प्राकृतिक भ्रधिष्ठान 
में epia होने वाली अध्यात्म की प्रेरणा से ही घटित होती है। सामा- 
जिकता का यह भ्रघ्यात्म जीवन का अत्यन्त सरल सत्य है, यद्यपि वह पनी 
सरलता और सूक्ष्मता के कारण टुर्गाह्य अवश्य है । 


मनुष्यों का परस्पर सम्पकं झौर संप्रबश जीवन की अनेक भूमियों 
पर होता है। दर्शन की भाषा में हम इन्द्रियों से लेकर शरीर मन, बुद्धि, 
अहंकार WIT AAT तक की भूमियों का संकेत कर सकते हैं । इस सम्पर्क 
के भ्रनेक रूप मौन भी होते हैं । किन्तु प्रायः इनमें शब्द का सहयोग भी 
रहता है । आकाश का गुण होने के कारण शब्द बहुत सूक्ष्म एवं रहस्यमय 
है । आकाश को भाँति ही वह व्यापक ate विस्तारशील है। सूक्ष्मता 
के कारण आकाश सवंगत है । सामाजिक सम्पर्क के सभी व्यवहारों के 
साथ शब्द की भी संगति है। मौन का भ्रपना महत्व है। सामाजिक 
व्यवहारों का अपना उपयोग है। किन्तु इनके साथ शब्द की संगति का 
सौन्दर्य भी मनुष्य को मोहित करता है। इसलिये हमारे अधिकांश 
व्यवहार मुखर होते हैं । किन्तु दूसरी गोर शब्द का अपना स्थान भी है। 
प्रायः केवल शब्द भी हमारे व्यवहार का अवलम्ब होता है। इस सामाजिक 
वाग्‌-व्यवहार को वार्तालाप कहते हैं। साहित्य ओर गीत हमारे शब्दमय 


व्यवहार के कलात्मक खूप हैं । इनमें निरुपयोगी दृष्टिकोण से शब्द के 


विविध रूपों की रचना होती है । निरुपयोगी होने के कारण ये रूप 
अतिशय बनते हैं wie इनमें कलात्मक aad प्रस्फुटित होता है । 
रूप के भ्रतिशय की रचना ही कला है। 


साहित्य झौर संगीत शब्द की कलाएँ Fl ये दोनों कलाएं शब्द 
के एक ही हिमालय-से उदित होकर गंगा भौर यमुना को भाँति भिन्न-भिन्न 
भूमिय पर प्रवाहित होती हैं। किन्तु दोनों की दिशा एक ही है। 
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प्रायः दोनों का संगम भी होता है । हम झधिकांश काव्य में संगीत और 
अधिकांश संगीत में कावंय खोज सकते हैं ENT ait उदारता. के 
कारण हमारे अन्य व्यवहारों के साथ भी शब्द की संगति सम्भव होती है 
किन्तु जब शब्द अपने झाप में महत्वपूर्ण होता है तथा उसके रूप में 
अतिशय का. उदय होता है तभी वह साहित्य अथवा संगीत की कला का 
माध्यम बनता है । 


यह शब्द मनुष्य जीवन का बड़ा रहस्यमय तत्व है। श्रव्य ध्वनि के रूप 
में यह बड़ा सरल प्रतीत होता है, किन्तु इसकी सरलता में बड़े सूक्ष्म 
विभेद छिपे रहते हैँ । इन विभेदों के विन्यास ही संगति की राग-रागिनियों 
को जन्म देते है । इन विभेदों का ग्रहण करने वाला श्रवण-यंत्र भी 
प्रकृति की एक भ्रदुभुत देन है । अपने मूल झौर सामान्य रूप में यह शब्द 
एक रूप मात्र है। किसी शर्थ तत्व से इसका प्रावश्यक सम्बन्ध नहीं है । 
यह शुन्य आकाश के माध्यमों में उदित श्रौर प्रसरित होता है। किन्तु 
भौतिक तत्वों के संघर्ष के द्वारा ही यह शब्द उदित होता है, यद्यपि 
यह संघर्ष शब्द के उदय का निमित्त मात्र है । शब्द को सत्ता का श्रधिष्ठान 
आर उसके प्रसार का माध्यम आकाश ही है। मेघों की गर्जन, नदी की 
कल-कल, निर्भर के निस्वन, पवन की सन-सन, घंटा-घ्वनि, वाद्य-संगीत, 
आलाप, शिशु ऋन्दन यादि में हमें शब्द का अर्थ-तत्व से रहित तथा 
सामान्य रूप मात्र सुनाई देता है। इतना भ्रवश्य है कि प्रायः यह अर्थ 
रहित और रूपमात्र शब्द भी हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न कर देता है । 
इससे भाव के साथ शब्द के घनिष्ठ सम्बन्ध का संकेत मिलता है । किन्तु 
यह भाव शब्द की सत्ता का अन्तर्गत तत्व नहीं है, वरन्‌ शब्द-लहरी के 
विन्यास का मानसिक प्रतिविम्ब थवा फल है । 


इस शुद्ध रूपात्मक शब्द को हम शब्द का प्राकृतिक रूप कह सकते 
हैँ । इससे भिन्न शब्द का एक दुसरा रूप है जो ग्रर्थ-तत्व से युक्त है और 
जिसे मनुष्य जाति ने विशेष रूप से विकसित किया है। इस शब्द का 
स्रोत मनुष्य के मुख तथा उसकी वाणी में है। ग्रतः इसे वाणी भी कह 
सकते हैं। मानवीय संगीत का स्रोत भी वाणी में ही है। इसलिये 
संगीत M विद्या की देवी को सरस्वंती का प्रसिद्ध रूप मिला। वीणां 
और वेद क्रमश: बुद्ध रूपात्मक तथा भ्रयेंयुक्त शब्द के प्रतीक हैं। संगीत के 
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मानवीय शब्द की ध्वनियों के भी भ्रनेक भेद हैं । किन्तु संगीत के स्वर 
के ये समस्त भेद साहित्य के सार्थक शब्दों में भी घटित हो सकते हैं । 
'किन्तु साहित्य की मानवीय भाषा के व्यंजनों का विभेद शुद्ध रूपात्मक झब्द 
के संगीत में maas स्थान नहीं रखता । व्यंजनों की ध्वनि के बिना 
भी संगीत संभव हो सकता है। वस्तुतः व्यंजन रहित संगीत ही संगीत 
का शुद्ध रूप है। 

संगीत की ध्वनियों को स्वर कहते हैं। भाषा को कुछ घ्वनियाँ 
भी स्वर कहलाती हैं। ये स्वर safaat शब्द का मूल रूप हैं। ये भाषा 
और संगीत की सामान्य सम्पत्ति है। व्यंजन भाषा की विशेष सम्पति 
हैं और ये मनुष्य की वाणी की विशेष कृति हैं। कुछ पशुओं की वाणी 
में कुछ व्यंजनों का अल्प ग्राभास मिलता' है । किन्तु मनुष्य की वाणी में 
व्यंजन ध्वनियों के विभेद अधिक विकसित हुये हैं। स्वरों के योग से इन 
व्यंजन ध्वनियों का अधिक विस्तार हुआ है । वर्ण घ्वनियों के सुयोग से 
भाषा के MAST शब्द बने हैं और भाषा का अनंत भाण्डार बढ़ा है । 

व्यंजनों के विभेदों से निमित शब्द पदार्थों और भावों के प्रतीक बने 
और भाषा व्यवहारिक उपयोग का माध्यम बनी । किन्तु शब्द की प्रतिमा 
उपयोग की सीमा में नहीं बेध सकी । शब्द का आध्यात्मिक रहस्य उपयोग 
के क्षितिजों को पारकर कला के अन्तरिक्ष में सौन्दर्यं के इन्द्रधनुष रचने 
लगा । सामाजिक व्यवहार में निरुपयोगी वार्तालाप मनोरंजन का साधन 
बना । इस मनोरंजन का मूल शब्द के श्राध्यात्मिक और आ्रानन्दमय मर्म 
में ही मिल सकेगा । उपयोग की अ्रभिधा के साथ लक्षणा और व्यंजना के 
अतिशय ने मिलकर साहित्य को जन्म fear शब्द के ब्रह्म की माया 
साहित्य की मनोहर सृष्टि की रचना करने लगा । 

स्तु, सार्थक शब्द के माध्यम से साहित्य की कला विकसित हुई। 
- वरमाला के व्यंजनों में ही साहित्य की भाषा के शब्द की व्यंजना का मूल 
स्रोत मिल सकेगा । व्यंजन झौर अर्थ साहित्य की भाषा के दो ऐसे 
लक्षण हैं जो उसे संगीत की ध्वनि लहरी से पृथक करते हैं। व्यंजन 
मनष्य की वाणी की विशेष विभूति है । इनके माध्यम से मनुष्य को भाषा 
के वैभव का भ्रनन्त विस्तार हुआ । किन्तु मनुष्य की भाषा को प्रतिभा 
अधिक सूक्ष्म और गंभीर है । व्याकरण दर्शन में शब्द को ब्रह्म माना 
गया है । इसी शब्द ब्रह्म से पदार्थ रूप जगत की उत्पत्ति हुई है। 
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ai’ शब्द बड़ा रहस्यमय है । ' वह भाषा के वक्तव्य तात्पर्यं और स्थूल 

पदार्थं दोनों का वाचक है। इस प्रकार व्याकरण दर्शन की कल्पना 
अधिक संगत झौर सार्थक बन जाती है। ब्रह्म आत्मा का ही पर्याय है । 
आत्मा जीवन का अन्ततंम म्म है । वही एक मात्र वर्घनशील तत्व है । 
इसीलिए उसे ‘we’ कहते हैं। उसकी वर्घनशीलता व्यक्तित्व की 
प्राकतिक इकाई का प्रतिक्रमण करके ग्ात्ममाव का विस्तार करती है 

| और सामाजिक सम्पर्क एवं सम्प्रेषण को संभव बताती है। शब्द का 
ब्रह्मभाव ही वार्तालाप, साहित्य और संगीत के आनन्द का रहस्य gt 
सहज होने के कारण शब्द का यह आध्यात्मिक रहस्य दुर्गम बन 
जाता है। 


साहित्य इसी सार्थक शब्द की कला है । शब्द की मौलिक आध्या- 
त्मिक प्रतिभा, प्राकृतिक शब्द अथवा ध्वनि में सूक्ष्म भेदों की संभावना, 
मानवीय शब्दों में व्यंजनों की विभुति, वर्णो के संयोग से पदार्थ एवं भावों 
के प्रतिनिधि रूप शब्दों का निर्माण, ध्वनि लहरियों के विविध विन्यासो 
का प्रभावशाली सौन्दर्य, वाणी और श्रवणा के यंत्रों का सूक्ष्म विधान, 
ध्वनि लहरी के साथ चेतना ग्रौर शब्द का सूक्ष्म संचार एवं ग्रहण mfa 
शब्द बह्म की अनेक विभूतियाँ हैं जिनसे मनुष्य के साहित्य का भंडार 
परिपुणं gar है तथा जिनके वरदान से साहित्य मनुष्य की संस्कृति की 
एक महिमामय उपलब्धि बना है । 


शब्द को इस कला की अनेक विशेषताएँ इसमें महत्व प्रदान करती 

हैं। कला रूपात्मक सौन्दर्यं को रचना है। रूप अभिव्यक्ति का माध्यम 

है। प्रभिव्यक्ति सम्प्रेषण का सूत्र है। शब्द की कला का खूप 

गौर मांध्यम भ्रन्य कलाम्नों की अपेक्षाकत अधिक रचनात्मक है। 

हे । संगीत ग्रौर साहित्य का कलाकार प्रन्य कलाकारों की भाँति निसर्ग से 

आप्त माध्यम में रूप की रचना नहीं करता वरन्‌ वह शब्द के उस माध्यम | 
: की भी afte स्वयं ही करता है। साहित्य का कलाकार शब्द और | 
“रूप के साथ साथ भाव की सृष्टि भी करता है। इस दृष्टि से साहित्य | 

सबसे प्रधिक कलात्मक रचना है । 


R स्वीकार किया जा सकता है कि ग्रादिम समाज में व्यावहारिक 
उपयोग ओर सम्पर्क के प्रसंग में ही शब्द को भाषा का जन्म हुआ होगा । 
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किन्तु शब्द की आध्यात्मिक प्रतिभा ने उपयोग के क्षितिज को पार कर 
अवकाश के ग्रन्तरिक्ष में साहित्य के नक्षत्र दीप जगाकर सरस्वती की ग्रचंना 
भी झादिमकाल में ही आरम्भ कर दी होगी। प्राकृतिक और व्यावहा- 
रिक सम्प्रेषण का माध्यम मुखर शब्द अपनी झान्तरिक प्रतिभा और 


आध्यात्मिक विभूति के द्वारा साहित्य की कलात्मक साधना का भ्रवलम्बन 
चना | 


साहित्य कला का एक रूप है। कला का रूप सृजनात्मक है। 
कला एक सृष्टि है । एक we. में प्रत्येक रचना को कलात्मक कहा जा 
सकता है। मनुष्य की रचना मुख्यतः रूप की ही रचना है। मनुष्य 
प्राकृतिक तत्व की रचना नहीं कर सकता | वह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त 
तत्वों को मिश्चित कर उनके संयोग से एक नवीन यौगिक तत्व का निर्माण 
अवश्य कर सकता है। किन्तु मौलिक तत्वों के निर्माण में उसका योग 
नहीं है। ये मौलिक तत्व उसे ईश्वर के भ्रनुग्नह ग्रथवा प्रकृति के वरदान 
के रूप में प्राप्त होते हैं। यौगिक तत्वों को रचना में भी मनुष्य का कुछ 
aga अवश्य रहता है । उसमें एक नये रूप का भी उदय होता है । 
इस दृष्टि से यौगिक तत्व के निर्माण को भी कला कह सकते हैं Taa- 
कार अपनी चित्र रचना के लिए विभिन्न उपकरणों से रंगों का जिर्माण 
करता है। ये रंग स्वयं अपने-आप में एक कलात्मक कृति हैं! (ag 
अपने आप में साध्य न होने के कारण इन्हें कला का श्रभिजात ५८ नहीं 
मिलता । किसी अन्य साधन के लिए उपयोगी होने पर एक कलःमक 
रचना केवल अवर पद की अधिकारिणी रह जाती है और उसे ऊला 
का प्रवर पद नहीं मिलता । कला-कृतियों के निर्माण में उपयोगी उप- 
करण बनने वाली wae कृतियाँ कला पद से वंचित रह जाती हैं। 
अन्तिम कलाकृति को यदि दर्शन की भाषा में 'भ्रंगी' कहें तो इन “वर 
कुतियों को अंग का स्थान देना होगा। भन्तिम कलाकृति को छाध्य 
मानने पर इन्हें साधन कह सकते हैं । इन Way कलाङ्कृतियों में ५: रूप 
का अतिशय रहता है किन्तु भ्रंगी-कृति के समग्र रूप का उपयोगी बन 
बनने के कारण wat कृति के रूप का अ्रतिशयत्व प्रसिद्ध हो जाता 31 
उपयोगिता रूप के भ्रतिशयत्व को मन्द करती है । उपयोगिता झी ष्टि 
से अतिरेक युक्त होने पर ही रूप में अतिशयत्व प्रकट होता है' एक 
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faa यह कह सकते हैं कि ग्पने श्राप में साध्य के रूप में 
PS होने पर ही रूप को अतिशय का पद मिलता है। इस प्रकार 
निरुपयोगी अथवा साधन पद के भाव से मुक्त साध्यभुत रूप के अ्रतिशय 


की रचना ही कला है | 


रचनात्मकता कला का मूल लक्षण है। संकल्प की स्वतंत्रता इस 

रचनात्मक्रता का भादि स्रोत है। साध्यभूत निरुपयोगी रूप के अतिशय 

की रचना में यह कलात्मक संकल्प फलित होता है। इसीलिये तंत्रों में 

रचनात्मक संकल्प को 'शक्ति' का नाम दिया गया है। साहित्य शब्द की 

कला है। शब्द उस कला का रूप है। भाषा और शब्दों की मौलिक 

रचना भी मनुष्य की एक मौलिक कला है। स्वयं वणांमाला मनुष्य की 

एक महान्‌ कृति है। भाषा के शब्द भी मनुष्य की शब्दमय कला के 

सुन्दर रूप हूं ।. व्यवहारिक उपयोग में उनके भ्रथं को प्रधानता मिलती है 

ग्रतः उनकी रचना के ख्पात्मक अथवा कलात्मक पक्ष की महिमा कम हो 

गई हे। किन्तु वस्तुतः भाषा के शब्द भी ग्रादि और अज्ञात कलाकारों 

की महान्‌ कृतियाँ हैं। संस्कृत भाषा के असंख्य शब्द अपने कलात्मक 

सौन्दयं में पूर्णा और भ्रनुपम है। घ्वनि-विज्ञान और घ्वनि-विकार में 

उलभे हुये भाषा विज्ञानियों का ध्यान भाषाश्रों के विशेषतः संस्कृत भाषा 

के शब्दों के कलात्मक सौन्दर्य की ate कषित नहीं हुआ । विचार झौर 

व्यवहार के उपयोगितावादी अनुरोध के कारण साहित्यिक रचनाग्ों में भी 

शब्दों के इस कलापद को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। वे कलात्मक 

रचना के समग्र रूप के अंग मात्र माने जाते हुँ । सामान्य व्यवहार में भी 

स्वतंत्र रूप में शब्द रथ के बोधक नहीं होते। वे वाक्य के अंग बनकर 

ही at बोधक होते हैं। वक्ता के तात्पयं का बोध वाक्य में शब्दों की 

परस्पर अपेक्षा भ्रथवा आकांक्षा के स्पष्ट होने पर ही होता है। किन्तु 

भाषा श्रथवा साहित्य के समग्र रूप के अंग बन कर भी शब्द पनी कला- 
 . _ त्मक विभूति से साहित्यिक रचना के समग्र रूप को भ्रभिदृद्ध करते रहे हैं। 
. साहित्यिक रचना का समग्र रूप निःसंदेह एक अभिनव अतिशय से गठित 
न होता है। किन्तु शब्दों के कलात्मक रूप के after का योगदान भी 
 चित्रकलाकेवणोंके योगदान की भांति कम नहीं रहता | 
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मौलिक रचना की दृष्टि से भाषा के शब्द साहित्यकार की कृति 
नहीं होते । जिस प्रकार भ्रन्य कलाकारों को अपनी कलाझों के उपकरण 
प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार साहित्यकार को अपनी रचना के उप- 
करणाभूत शब्द समाज को परम्परा से प्राप्त होते Fl केवल उच्चारण 
की दृष्टि से साहित्यकार ही नहीं प्रत्येक मनुष्य इन शब्दों को रचना स्वयं 
करता है। परम्परा से प्राप्त होने के कारण भी शब्दों के कलात्मक 
(रचनात्मक) रूप को भाषा विज्ञान भ्रथवा साहित्य में उचित महत्व नहीं 
दिया गया । साहित्यकार के सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना होगा कि 
वह परम्परा से प्राप्त शब्दों को भी अपनी ओर से कुछ रूप का अतिशय 
प्रदान करता है । साहित्यिक रचना के अंग बन कर परिचित शब्द भी रूप 
के अभिनव अतिशय से खिलते हैं। स्वतन्त्र शब्दो में भी पुष्पों के दलों 
की भाँति एक नया सौन्दर्यं निखरता है । पुष्प के समग्र रूपं की भाँति 
साहित्यिक रचना के समग्र रूप के श्रतिशय से भी इन शब्द दलों को रूप 
का एक aa झतिशय प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक विधि रूप के 
अतिशय से मण्डित होकर शब्द साहित्यिक रचना के समग्र सौन्दर्य का 
eps Ns हैं। परम्परा से प्राप्त होने पर भी शब्दों को इस कला में 
कलाकार के केतृत्व के लिये बहुत अवकाश रहता है। साहित्य कतृंत्व 
की केवल एक मर्यादा है कि संगीतकार की भाँति साहित्यकार शब्दों की 
मौलिक रचना नहीं करता । संगीत सार्थक शब्द की कला नहीं है, वह 
केवल स्वरों की कला है। प्रत्येक संगीतकार राग के उपादानभूत स्वरों 
की रचना भी अपने कन्ठ के द्वारा स्वयं करता है। इस दृष्टि से संगीत 
साहित्य की अपेक्षा अधिक रचनात्मक है । अधिक रचनात्मक होने के 
कारण वह कदाचित्‌ अधिक कलात्मक भी है। इसीलिये वह अधिक 
मनोहर गौर ममंस्पर्शी भी है । किन्तु संगीत की यह मौलिक रचनात्मकता 
आर रूपात्मकता उसे नश्वर भी बनाती है। साहित्य में ग्रर्थंतत्व का 
योग साहित्य को अधिक स्थाई बनाता है। साहित्य के भ्रथ॑तत्व के योग 
ने ही संगीत को भी ग्रंशतः स्थाई बनाया है । ' 


दूसरी ओर अर्थतत्व की दृष्टि साहित्य अधिक रचनात्मक है 
साहित्य के रूप को रचना के साथ-साथ साहित्यकार साहित्य के aia 
की भी सृष्टि करता है, यद्यपि परम्परागत शब्दों को भाँति ग्रर्थतत्व के _ 
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आधारभूत उपकरण भी उसे समाज की परम्परा से ग्राप्त होते हैं । कला होने 
के नाते साहित्य मनुष्य की रचना है। कला स्वरूप से रचनात्मक है। 
चित्रकला mfa में कलाकार को कुछ प्राकृतिक उपकरणों का उपयोग 
करना पड़ता है । जिस रूप भौर अंश में ये प्राकृतिक उपकरणा प्रकृति से 
प्राप्त होते है, उस रूप और भ्रंश में वे कलाकार की रचना हैं । चित्र की 
आकृति झादि में भी ग्रंशतः परम्परा के भ्रनुदान का योग होता है । किन्तु 
उसके मुख्य और विशेष रूप की रचना कलाकार अपनी कल्पना से ही 
_ करता है, कल्पना उसकी रचनात्मक शक्ति है। नृत्य की मंगिमाएँ भी 
नर्तक की सजीव और सक्रिय सृष्टि हैं । जिन अंगों के संचालन से नृत्य 
की गति एवं लय संभव होती है, वे ग्रंग नर्तक को प्रकृति से प्राप्त होते है । 
इस रूप में नर्तक उनकी रचना नहीं करता, किन्तु नृत्य को भमंगिमाझों 
तथा नृत्य की गति भर लय का माध्यम शरीर के झंगों को नर्तक ही 
बनाता है । इस माध्यम के रूप में शरीर के अंगों को नतंक की रचना 
ही समभा जा सकता है । संगीत के माध्यम के रूप में स्वर की रचना 
में कलाकार का कतृ त्व अधिक दिखाई देता है। संगीत के अतिरिक्त 
aa के अन्य व्यावहारिक रूपों की भी रचना मनुष्य स्वयं करता है। 
शब्द मनुष्य को प्राकृतिक उपकरण के रूप में प्राप्त नहीं होता । मुख के 
अवयवों के विन्यास और उनको क्षमता के रूप में शब्द के उत्पादन की 
साम्यं मनुष्य को प्रकृति से ही प्राप्त होती है। किन्तु उन अंगों का 
संचालन करके मनुष्य अपने प्रयत्न के द्वारा ही भाषा के शब्दों (ध्वनियों) 
को सृष्टि करता है। एक रूपता प्रकृति का लक्षणा है। झतः भाषा के 
चरणों ग्रथवा शब्दों की एक रूप व्यावहारिक ध्वनियों में प्राकृतिक लक्षणा 
भी भ्रधिक रहता है। संगीत के स्वरों तथा रागों की लय में प्रत्येक 
कलाकार एक विशेषता उत्पन्न कर देता है। यह विशेषता उसकी एक 
अपनी सृष्टि होती है। स्वर की यह रचनात्मकता ही संगीत को श्रेष्ठ 
चनाती है । संगीत को मामिकता और मनोहरता का रहस्य संगीत के 
माध्यमृत स्वर की रचनात्मकता में ही मिलेगा । संगीत के इसी मार्मिक 
सौन्दर्य के कारण काव्य भी उसे ग्रपनाता आया है। संगीत काव्य का 
सौन्दयं विधायक प्रलंकार है।' आधुनिक कविता संगीत का वहिष्कार 
करके विधवा के समान श्री हीन हो रही है । 
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संगीत ग्रौर साहित्य दोनों शब्द की कलाएं है। संगीत का शब्द 
केवल घ्वनि को लय है। संगीत स्वर का विधान और संतान है। 
संगीत के मौलिक और शुद्ध रूप में व्यंजन-ध्वनियों तथा अर्थ-व्यंजना की 
अपेक्षा नहीं होती । संगीत का शब्द अर्थ से रहित स्वर की लय मात्र 
होता है। जिस प्रकार भ्रधिकांश काव्य संगीत को अ्रपना कर माभिकता 
ओर मनोहरता प्राप्त करता रहा है, उसी प्रकार अधिकांश संगीत काव्य 
के सार्थक प्रौर भावपूणां शब्दों का भ्रवलम्ब ग्रहण कर अपने रूप सौन्दर्य 
को सजीव एवं साकार बनाता रहा है। संगीत में शब्द के रूप का 
अतिशय afar होता है । काव्य में safa अथवा लय के रूप का अतिशय 
इतना अधिक नहीं होता। किन्तु काव्य में sat का ग्रतिशय मिलकर 
काव्य को धिक सम्पन्न बनाता है। इन अर्थ तत्वों के उपकरण कवि 
को जीवन के अनुभव से प्राप्त होते हैं, किन्तु जिस रूप में वह उन्हें काव्य 
में प्रस्तुत करता है उस रूप में भी वे कवि की रचना होते हें। काव्य में 
ध्वनि अथवा स्वर के रूप की रचना का कतृ'त्व संगीत की अपेक्षा कम 
होता है। किन्तु दूसरी झोर भ्रथंतत्व भौर उसको व्यंजना के खूप की 
रचना का कतृ'त्व संगीत की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार संगीत 
झौर काव्य दोनों के aga के क्षेत्र यदि पूणांतः भिन्न नहीं, तो बहुत कुछ 
विविक्त हैं। शब्द के सामान्य क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण गंगा 
और यमुना की भाँति दोनों का संगम कला झौर संस्कृति के तीर्थराज 
रचता रहा है। 


साहित्य में at की महिमा होते हुए भी उसे शब्द की कला कहना 

उचित है। शब्द के रचनात्मक कतृ'त्व को अलग कर साहित्य थवा 
काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती । शब्द के माध्यम से ही साहित्य 
की रचना होती है । इतना ही नहीं शब्द के माध्यम से व्यंजना को 
भंगिमा ही साहित्य का स्वरूप है । शब्द साहित्य का रूप है तथा AT 
अथवा भाव उसकी आत्मा है । दोनों का साम्य साहित्य के सौन्दर्य का 
विधान करता है। संगीत मूलतः शब्द ग्रथवा स्वर के रूप की कला है । 
दूसरी गोर अर्थ की प्रधानता विज्ञान भौर दर्शन को जन्म देती है। भर्थ 
को हम तत्व कह सकते हैं । वह मानसिक तत्व है। रूप और तत्व के 
साम्य से साहित्य की सृष्टि होती है । 
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साहित्य संगीत की भाँति केवल रूप की रचना नहीं है। और न 
वह विज्ञान एवं दर्शन की भाँति केवल तत्व का उद्घाटन है। साहित्य 
रूप और तत्व दोनों की समन्वित रचना है । साहित्य का तत्व विज्ञान 
मौर दर्शन के अर्थ तत्व की भाँति केवल उद्घाटित नहीं होता वरन्‌ साहित्य 
का जीवन से प्राप्त तत्वों को पनी कल्पना (रचनाशक्ति) की रासायनिक 
क्रिया के द्वारा पुनः रचता है । साहित्य में समाविष्ट जीवन के तत्व 
कवि की रचना होते हैं। रचना का मुख्य कतृ त्व रूप की रचना में ही 
निखरता है । अतः साहित्यकार के द्वारा रचित जीवन के तत्व, श्रथे 
अथवा भाव अभिव्यक्ति अथवा व्यंजना के रूप को ग्रहण करके ही साकार 
होते हैं। यह अभिव्यक्ति ही संगीत की लय से भिन्न साहित्य के श्रपने 
स्वरूप का मौलिकपक्ष है। यही साहित्य के सौन्दयं का ममं है। नई 
कविता संगीत की लय को त्याग कर अपने इसी स्वरूप में प्रतिष्ठित होना 
चाहती है | 


we अथवा भाव तत्व तथा ग्रभिव्यक्ति के रूप दोनों की समन्वित 
रचना में साहित्यकार का कलात्मक कतृ त्व प्रकट होता है। खूप तो 
सदा ही अतिशय होता है । मनुष्य द्वारा रचित निरुपयोगी रूप में 
अतिशय का भाव अधिक खिलता है। संगीत का रूप gua: ग्रति- 
Ta होता है। उसमें at की ग्रभिव्यक्ति की उपयोगिता का भी ग्रंश 
नहीं रहता । साहित्य के भाव की ग्रभिव्यक्ति का रूप भी अनेक efedi 
से अतिशयपूर्ण होता है । संगीत के रूप में अ्तिशय स्वरों की भंगिमा, 
उनको लय झौर उनके सन्तान में प्रकट होता है। साहित्य के रूप का 
अतिशय अभिव्यक्ति की भंगिमा में प्रकट होता है। यह भंगिमा अपने 
स्वरूप में ही एक अतिशय होती है। प्राकृतिक स्वार्थं की दृष्टि से 
निरुपयोगी होने के कारण से इसे अतिश्चय कहा जा सकता है। श्रमि- 
व्यक्ति के स्वरूप में संगीत के स्वरों की भाति-मंगिमा और संतान दोनों ही 
होते हैं तथा वे ग्रतिशय की सृष्टि करते हे । ` 


साहित्य का भाव भ्रथवा अर्थ भी विज्ञान अथवा दर्शन के ग्रथ तत्व 
की भाँति परिच्छिन्न भ्रौर सीमित नहीं होता । रचना की प्रक्रिया के द्वारा 
साहित्य के भाव की faafe होती है। भाव की इस afafa से भाव में 
अतिशय उत्पन्न होता है और अभिव्यक्ति का रूप भाव से इस अतिशय को 
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बढ़ाता है। इस प्रकार साहित्यं के भाव और रूप दोनों अ्रतिशय से पूण 
होते हैं। इन दोनों के अतिशय की रचना साहित्यकार करता है । रचना 
अपने आप में एक अतिशय है । प्राकृतिक जीवन की उपयोगिता अनेक 
पशुओं की भाँतिं प्राप्ति में भी पूणं हो सकती है। भाव र रूप के 
अतिशय की रचना के द्वारा ग्रतिशय में अतिशय उदित होता है। यही 
कला MIX साहित्य का वैभव है । 


रचनात्मकता कला का मूल लक्षण है। संगीत साहित्य, नृत्य आदि 
सभी कलाओं में विविध माध्यमों में रूप की रचना होती है। संगीत, 
नृत्य आदि के माध्यम ऐन्द्रिक अधिक होते हैं, यद्यपि इन ऐन्द्रिक माध्यमों 
में भी मनोभावों की सूक्ष्म भंगिमाएँ अभिव्यक्त होती हैं । ऐन्द्रिक माध्यम 
किस प्रकार सूक्ष्म मनोभावों की अभिव्यक्ति में समर्थं होते हैं, यह कला की 
व्यंजना का एक भ्रद्भुत चमत्कार है। कला का रूप संप्रेषण का सूत्र हैं । 
प्रेषणीयता प्रभिव्यक्ति का लक्षण और प्रयोजन दोनों ही हैं। कलाओं * 
के रूप के विषय में यह निश्‍चय करना कठिन है कि व्यंग्य भाव उनके रूप 
में समाहित रहता है ग्रथवा उससे लक्षित होता है। भाव को रूप में 
समाहित मानने पर कला को ग्राहक से स्वतंत्र ait अपनी रचना में पूरणं 
मानना होगा । किन्तु सम्भवतः कला इस प्रकार से केवल अपनी रचना 
में पूणं नहीं है। ग्राहक की आकांक्षा कला की रचना का हो एक अंग 
है । ग्राहक की धारणा झभिव्यक्ति का आवश्यक पक्ष है। कलाकार 
की रचनात्मक प्रद्धत्ति श्रभिव्यक्ति का स्रोत श्रवश्य है, किन्तु ग्राहक की 
ओर श्रभिमुख होकर ही अभिव्यक्ति कृतार्थं होती है। प्रभिव्यक्ति एक 
प्रकार से कलाकार की कन्या है। ग्राहक उसका वर है। केवल कच्या 
भाव में अभिव्यक्ति का रूप पूर्ण नहीं होता । ग्राहक की स्वयंवरा 
वधू बनकर ही अ्रमिव्यक्ति कृतार्थं होती है। कलाकार आर ग्राहक के 
साम्य में ही ग्रभिव्यक्ति चरितार्थे होती है । ग्राहक की इस धारणा का 
स्पष्ट और प्रत्यक्ष रहना भ्रपेक्षित नहीं है । जिस प्रकार युवती कन्या के 
, मन में वर की झाकांक्षा और कल्पना झन्तनिहिंत रहती है, उसी प्रकार 
अभिव्यक्ति के अन्तर में ग्राहक की आकांक्षा समाहित रहती है । कलाकार 
को जिस प्रकार भ्रपने अस्तित्व और कतृ त्व का प्रत्यक्ष बोध नहीं रहता, 
उसी प्रकार ग्राहक का प्रत्यक्ष बोध रहना भी अपेक्षित नहीं है । अभिव्यक्ति. 
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के रूप में तन्मय होकर ही कलाकार का कतृ त्व श्रेष्ठ सौन्दर्य की रचना 
करता है। रचना के पूर्व अलक्षित भाव से तथा रचना के बाद प्रत्यक्ष 

भाव से कलाकार भी प्रभिव्यक्ति के रूप का ग्राहक बन सकता है। ब्रह्मा 
और सरस्वती के द्विविध पौराणिक संबंध का यही रहस्य है । ब्रह्मा 
विदव के विधाता हैं । वेदों में विधाता को कवि की संज्ञा दी गई है 
और सष्टि को उसका काव्य कहा गया है । विविध सौन्दर्य से युक्त सूष्टि 
विघाता की कलात्मक रचना ही है। उसकी रचना का कर्ता होने के 

नाते विधाता उस कलाकृति का पिता है। ब्रह्मा को सृष्टि के कर्त्ताओों 
का wat मानने के कारण पितामह की पदवी दी गई है। सरस्वती कला 
की साकार पुति है । उनके वेद और वीणा साहित्य भौर संगीत के प्रतीक 
हैं। विश्व के विधाता होने के साथ-साथ ब्रह्मा वेद के प्रणेता भी 
माने जाते हैं। सृष्टि, साहित्य और कला के विधाता होने के नाते ब्रह्मा 
सरस्वती के जनक हैं।. किन्तु कला का विधाता ग्राहक के रूप A कला 
कावर भी हो सकता है। कलाकार की ये दो स्थितियाँ ब्रह्मा ate 
सरस्वती के द्विविध सम्बन्ध की पहेली का समाधान करती हैं। सामाजिक 
सम्बन्धों at लौकिक परिधि में सम्बन्ध का यह विरोधाभास वीभत्स प्रतीक 
होता है। किन्तु कला के ग्रलोकिक क्षेत्र में यह विरोधाभास सम्भव ही 
नहीं वरन्‌ एक ग्रलंकार है । इतना अवद्य है कि कला के प्रति कलाकार 
का जनक भाव ही मौलिक और धिक समीचीन है। वेदों में मूलतः 

सरस्वती को ब्रह्मा की ग्रात्मजा ही माना गया है। At चलकर पौरा- 
शिक परम्परा में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बन गई हैं। वेदों की स्थिति 
कला को रचनात्मक अवस्था है। पौराणिक युग में रचनात्मकता मन्द 
हो गई और कला की ग्रहणात्मक स्थिति में सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बन 
गई हे । लौकिक संस्कृत के श्रेष्ठ कवि कालिदास ने मातृरूप पावती का 
उपमान मानकर वाक्‌ (वाणी) की वन्दना की है । किन्तु संस्कृत काव्य 
की उत्तरकालीन ग्रहणात्मक स्थिति में कविता की कल्पना कामिनी के रूप 
में की गई है। कालिदास का मातृभाव कला की रचना का आध्यात्मिक 
रहस्य है, जिसका अनुशीलन कर कालिदास संस्कृत के श्रेष्ठ कवि बने । 
वेदों की मूल म्रास्था कला की सांस्कृतिक भूमि है। ब्रह्मा और सरस्वती के 
सम्बन्ध की पोराणिक धारणा ग्राहक की स्थिति के भ्रनुकुल है। तीनों 
` ही स्थितियाँ भ्रपने-अरपने प्रसंग में सार्थक हैं । 
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साहित्य और संगीत शब्द की कलाएं हैं । संगीत के शब्द HT AT 
GU होना आवश्यक नहीं है । शब्द (ध्वनि) अभिव्यक्ति का रूप है। अर्थ 
उसका तत्व है । संगीत मुख्यतः रूप की कला है। केवल रूप की 
भंगिमा ही भाव को प्रेरित करती है। साहित्य के अर्थ की भाँति इस 
“माव को रूप में समाहित नहीं माना जा सकता । केवल इतना कहा जा 
सकता है कि रूप की भंगिमा इस भाव को लक्षित करती है। रूप अभि- 
व्यक्ति का माध्यम है। श्रभिव्यक्ति सम्प्रेषण का सूत्र है। अतः हम यह 
भी कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की मंगिमा सम्प्रेषण की झोर अभिमुख 
होकर ही भाव को प्रेरित करती है। संगीत, चित्र, मूर्ति आदि की 
कलाशों में जिन कृतियों में भाव कृति के रूप में समाहित रहता है जैसा 
-कि सार्थक शब्दों के संगीत में अथवा मानव मूर्तियों की रचना में रहता 
है। वहाँ भी भाव gia: रूप में समाहित नहीं होता वरन्‌ संप्रेषण के 
प्रसंग में वह खिलता और निरखता है । संगीत और साहित्य की कलाशों 
का माध्यम शब्द तो ATA स्वरूप में ही संप्रेषणशील है। आदिकाल में 
सामाजिक संप्रेषण के प्रसंग में ही शब्द का जन्म हुआ होगा । व्यावहारिक 
प्रयोजन के क्षेत्र में तो प्रत्यक्ष संप्रेषण की स्थिति में ही शब्द का प्रयोग 
समीचीन माना जाता है । श्रोता की उपस्थिति के विना सम्भाषण उन्माद 
का भ्राभास देता है। व्यवहार के प्रयोजन विशेष होते हैं झौर वे विशेष 
siar की अपेक्षा रखते हैं । किन्तु कलात्मक रचना की स्थिति में अभिव्यक्ति 
का रूप कलाकार को तन्मय बनाता है, और प्रत्यक्ष ग्राहक की अपेक्षा 
मन्द हो जाती है, यद्यपि ग्राहक की आझ्राकांक्षा झमिव्यक्ति में अन्तनिहित 
रहती है। फिर भी संगीत मुखर शब्द की रचना है। अतः संगीत के 
sega श्रोताश्रों की अपेक्षा करते हैं। | Maat की wager उपस्थिति 
में ही ये प्रदशन सुन्दर भ्रौर सफल होते हैं | इसी प्रकार नृत्य का प्रदर्शन 
नी रंग की उपस्थिति में सफल होता है । संगीत भोर नृत्य में ग्राहकों 
.की यह प्रत्यक्ष उपस्थिति एक प्रकार से भेद पूर्ण है। अभिव्यक्ति के रूप 
में तन्मय होकर तथा ग्राहकों की प्रत्यक्ष उपस्थिति को अभिव्यक्ति के पर्दे 
से अवगुण्ठित करके ही कलाकार श्रेष्ठ संगीत झौर नृत्य को रचना कर 
` सकते हैँ । लोक संगीत और लोक नृत्य में उक्त भेद नहीं रहता । 
कंलाकारों के अतिरिक्त अन्य भ्रकर्ता ग्राहक इनमें नहीं रहते । इस दृष्टि से 
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ee साहित्य कला 
लोक संगीत भौर लोक नृत्य कला के अधिक सहज श्रौर झधिक श्रेष्ठ. 
रूप हैं । 

-साहिंत्य के कलाकार को ग्राहकों के प्रत्यक्ष उपस्थिति का व्यवधान 
नहीं रहता । उसे उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवगुठन रचना की 
परिस्थिति में ही मिल जाता है । साहित्य भी शब्द की कला अवश्य है, 
किन्तु वह संगीत के समान झुख्यतः मुखर शब्द की कला नहीं है। संप्रेषण 
की स्थिति में प्रायः साहित्य के शब्द को मुखरता की अपेक्षा है | किन्तु 
प्रायः मौन शब्द की स्थिति में साहित्य का सृजन रौर. उसका आस्वादन 
होता है ag मौन शब्द मध्यमा वाक्‌ की अवस्था है। इसमें शब्द 
का अन्तर भाव के MARS नाद से ग्रान्दोलित रहता है। पश्यन्ति और 
परा वाक्‌ की ्वस्थाएँ मध्यमा से भी अधिक सूक्ष्म हैं, यद्यपि वे मध्यमा 
वाक्‌ में भ्रन्तनिहित रहती हैं । पयन्ती के प्रकाश से भी शब्द भ्रलोकित 
रहते हैं, तथा परा की श्रातमा से वे अनुप्राणित भौर स्पन्दित होते हैं | 
साहित्य में शब्द की मुखरता प्रमुख न रहने के कारण साहित्य का माध्यम भूत 
शब्द संगीत के मुखर शब्द की अपेक्षा अधिक सुक्ष्म होता है, यद्यपि संगीत 
का मुखर शब्द भी भ्रपनी प्रतिभा से शब्द की शेष तीनों भूमियों का ग्रव- 
गाहन करता है, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में संगीत का शब्द मुखर ही होता 
है। साहित्य की रचना संप्रेषण की प्रत्यक्ष सामाजिक स्थिति में नहीं 
होती । भाव से तो नहीं किन्तु प्रतयक्ष रूप में साहित्य का रचनाकार 
अकेला होता है । इस एकान्त की स्थिति में शब्द की मुखरता का .अवकाश 
नहीं होता । प्रतः परा से अनुप्राणित ATC पश्यन्ती से आलौकित मध्यमा 
वाक्‌ की भूमि पर साहित्य कौ रचना होती है। मध्यमा वाक्‌ वैखरी 
के मुखर शब्द से सूद्ष्मतर है। मध्यमा ऐन्द्रिक नहीं वरत्‌ मानसिक 
वाक्‌ है। लिपि ने साहित्य के शब्दों को ऐन्द्रिक बना दिया है। rg 
लिपि शब्द का मौलिक रूप नहीं है। वह दृश्य रूप में शब्द का अनुवाद 


:है। शब्द का यह अनुवाद शब्द की मौलिक रचना के बहुत बाद प्रारम्भ 


हुआ होगा । 


3 फिर भी शब्द ग्रभिव्यक्ति का ही रूप है। गौर सम्प्रेषण की 
परभिमुखता उसमें सूक्ष्म शब्द में भी म्रन्तनिहित रहती है । ग्रतः प्रेषणीयता 
के पक्ष को साहित्य की रचना से अलग नहीं किया जा सकता । किम्तु 
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साहित्य का शब्द ऐन्द्रिक की अपेक्षा मानसिक अधिक होता है। wa: 
साहित्य का शब्द संगीत के शब्द की अपेक्षा अधिक सुक्ष्म बन जाता है । 
संगीत मुखर शब्द को कला है किन्तु साहित्य सुक्ष्म शब्द की कला हैं । 
इसके साथ-साथ साहित्य सार्थक छाव्द की कला भी है AÅ ग्रथवा 
भाव का संविधान एक att साहित्य को अधिक सूक्ष्म बनाता है तथा 
दूसरी ओर शब्द के रूप को TA बनाता है। अर्थ अथवा भाव शाब्द 
का तत्व है, यद्यपि यह तत्व फूलों के तत्व की भांति सहज रचना प्रकिया 
के द्वारा सुन्दर रूप में साकार होता है। भाव की रचना साहित्य की 
कला को अधिक रचनात्मक बनाती है । संगीत में ध्वनि रूप शब्द के 
स्वर और लय का विस्तार भ्रधिक होता है । सार्थक शब्द और भाव 
संगीत के लिये आवश्यक नहीं है । अवश्यक न होते हुए भी प्रायः इनको 
झल्प मात्रा में ग्रहण किया जाता है । किन्तु संगीत में स्वर झौर लय 
की ही प्रधानता रहती है। साहित्य अथवा काव्य में स्वर और लय का 
विस्तार संगीत की तुलना में बहुंत कम होता है। नई कविता साहित्य 
के क्षेत्र से संगीत के इस तत्व का पूर्ण बहिष्कार करके कविता को अपने 
मौलिक रूप में प्रतिष्ठित करना चाहती है। कविता का यह मौलिक 
रूप अभिव्यक्ति के उस रूप में रहता है जो संगीत के स्वर, लय आदि को 
निकाल देने के बाद शेष रह जाता है ag झ्भिव्यक्ति भाव की मंगिमा 
है जो शब्दों में प्रतिबिम्बित होती है। यही अभिव्यक्ति साहित्य का ममं 
है। इस प्रभिव्यक्ति को हम मध्यमा वाक्‌ कह सकते हैं जो वेखरी के 
मुखर शब्दों में प्रतिघ्वनित होती है । साहित्य में भाव भ्रथवा अर्थ इस 
अभिव्यक्ति के रूप में ही साकार होता है। शब्द भोर ग्रथं के सहित भाव 
के रूप में जो साहित्य की परिभाषा की जाती है उसमें शब्द भ्रथवा वाकू 
को मुखर शब्द प्थवा वेखरी वाक्‌ न समझ कर उसमें प्रतिध्वनित मध्यमा 
वाक्‌ समझना चाहिए । यह मध्यमा वाक्‌ ही साहित्य का माध्यम है। 
मध्यमा वाक्‌ वैखरी वाणी से सुक्ष्मतर है। गतः साहित्य सूक्ष्म शब्द की 
कला है। भाव झौर शब्द के संवाय की रचना में यह कला साकार 
होती है । भाव और ब्रभिव्यक्ति में उसके संवाय को रचना से साहित्य 
की रचनात्मकता बढ़ती है । भाव के अतिशय के बिना साहित्य को 
रचना सम्भव नहीं है। भाव का भतिशय सहज ही अभिव्यक्ति के भ्ति- 
शय में तरंगित होता है। भाव का झतिशय श्ौौर उसकी ग्रिव्यक्ति 
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सबके लिये सुलभ न होने के कारण सभी साहित्यकार नहीं at सकते | 
साधारण जनों को यह अल्प मात्रा में ही सुलभ होता है। भ्रतः साधारण 
मनुष्य का कवि दीन और प्रक्षम होता है। जिन कवियों में इन भ्रतिशयों 
का जितना भ्रधिक उत्कंष होता है, वे उतने ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। 
संगीत काव्य की अपेक्षा अधिक सुलभ है । प्रायः सभी को थोड़ा बहुत 
गुनगुनाना और गाना भ्राता है। साहित्य का संप्रेषण भी साहित्य की 
रचना की भाँति केवल वैखरी की भूमि पर नहीं वरन्‌ मध्यमा की भूमि 


पर होता है । 


संगीत के स्वर लय के भ्रतिरिक्त शब्द भर भाव की झनेक भंगिमाएँ 
साहित्य के सौन्दर्यं को सफल बनाती हैं । काव्य शास्त्रों में इन्हें ग्रलंकार, 
बक्रोक्ति, ध्वनि, रस झादि का नाम दिया गया है। जिन्हें शब्दालंकार 
कहा जाता है वे तो वेखरी की भूमि पर उदित होने वाले रूप के ही अंग 
हैं। छन्द, लय, तुक भ्रादि भी इसी कोटि में हैं। अर्थालंकार, अभि- 
व्यक्ति की भावमयी भंगिमाओ्रों के रूप हैं। इस प्रकार अलंकार रूप के 
झतिशय बन कर ही साहित्य में सौन्दर्यं का विधान करते हैं। जिस प्रकार 
कालिदास के शब्दों में यौवन ही देह का भ्रलंकार है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति 
ही साहित्य का सौन्दर्य है । अनेक अलंकार इस अभिव्यक्ति में ही समाहित 
हो जाते हैं। कुछ भ्रलंकार देह के भ्रावरणों की भाँति साहित्य के afg- 
रंग मंडन भी बन जाते हैं। वक्रोक्ति को एक अलंकार माना जाता है। 
किन्तु दूसरी शोर वकोक्ति साहित्य को भ्रभिव्यक्ति का सामान्य रूप भी 
प्रतीत होती है। aire का ऋजु रूप साहित्य के अ्रनुकूल नहीं होता । 
वह विज्ञान, दर्शन आदि के लिये उपयुक्त है। लक्षणा भ्रौर व्यंजना की 
, भंगिमाओं के द्वारा ही साहित्य की अभिव्यक्ति सुन्दर बनती है। अभि- 
व्यक्ति को भंगिमा ही वक्रोक्ति है । इस प्रकार वक्रोक्ति साहित्य का सामान्य 
रूप है। ग्रमिघा अभिव्यक्ति का न्यूनतम रूप है जो विज्ञान, दर्शन ग्रादि 
के लिये उपयुक्त हे । लक्षणा, व्यंजना प्रौर वक्रोक्ति की मंगिमाओों में 
अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय संवधित होता है, जो साहित्य के atad 
को साकार बनाता है । ध्वनि भी व्यंजना का ही दूसरा नाम हूँ। 
रसघ्वति को सम्मिलित कर ध्वनि माव और रूप दोनों के समवेत अति- 
य को समानार्थक बन जाती है । रस मुख्यतः भाव का भ्रतिशय है, 
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यद्यपि ag भी व्यंजना के रूप के अतिशय की धारणाओं में तरंगित 
होता है । 


इस प्रकार काव्य-शास्त्र में साहित्य का लक्षणा अथवा अंग मानकर 
अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस आदि का जो विवरण किया गया है, वह 
अंततः साहित्य को रूप और भाव के भ्रतिशय की रचना के रूप में प्रति- 
ष्ठित करता है । कला मुख्यतः रूप के अतिदशय की ही रचना है। 
किन्तु सार्थक शब्द की कला होने के कारण साहित्य में भाव का अतिशय 
भी उतना ही होता है । इस दृष्टि से साहित्य संस्कृति के अधिक निकट 
है, और अन्य कलाग्रों की अपेक्षा भ्रधिक सांस्कृतिक भी है। संगीत 
आदि की कलाश्रों में रूप की ही प्रधानता रहती है, अल्प भाव का योग 
अपेक्षित होता है। इसके विपरीत संस्कृति में ग्रल्प रूप के माध्यम में 
अपार भाव तरंगित होता है। साहित्य की स्थिति कला और संस्कृति के 
बीच में हे । खूप भ्रोर भाव दोनों के ग्रधिकतम ग्रतिशय के साम्य म्रौर 
समन्वय से साहित्य सुन्दर एव श्रेष्ठ बनता है । रूप और भाव का यह 
साम्य परा के आश्रय पर पझ्यन्ती की भूमि पर सम्पन्न होता हे तथा 
मध्यमा के माध्यम (मार्ग) से वेखरी के मुखर शब्द में साकार होता है । 
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अध्याय--४ 


साहित्य का रूप 


साहित्य एक कला है। कला सौन्दर्य की रचना है। सौन्दर्य रूप 
का झतिशय है, अतः कला रूप के अतिशय की रचना है। रूप झमिव्यक्ति 
का माध्यम है। अभिव्यक्ति सम्प्रेषण का सूत्र है । हमारी रचनाओं 
के भौतिक अथवा मानसिक उपादान जिस माध्यम के द्वारा श्रभिव्यक्त 
अथवा सम्प्रेषित होते हैं, वही उनका रूप है । उपयुक्तता आदि की दृष्टि 
से जहाँ अभिव्यक्ति के इस रूप में ग्रतिशय प्रकट होता है, वहाँ अभिव्यक्ति 
के रूप में सौन्दर्य साकार हो उठता है । 

अभिव्यक्ति के ये माध्यम भ्रनेक प्रकार के होते हैं। अभिव्यक्ति का 
सम्प्रेषण रसिक के ग्रहण में कृताथं होता है। ग्रहण के कई द्वार मनुष्य 
के व्यक्तित्व में खुलते हैं । ग्रहण की कई प्रकार की शक्तियाँ मनुष्य में 
जागरित हुई हैं । उनके get अभिव्यक्ति के कई प्रकार के माध्यम 
कलाझों की रचना के अवलम्ब बने हैं। भ्रभिव्यक्ति के माध्यम की भिन्नता 
wera की विविधता को जन्म देती है । नृत्य, संगीत, साहित्य, चित्रकला 
आदि भिन्न-भिन्न कलाम्नों का सौन्दयं इनके विभिन्न माध्यमों में साकार 
होता है । 

साहित्य और संगीत शब्द की कलाएं Fl इनका माध्यम शब्द है । 
वही इनकी अभिव्यक्ति का रूप है। इसी शब्द के रूप में अतिशय उदित 
होने पर उस भ्रतिशय में कलात्मक सौन्दर्य साकार होता है। साहित्य 
झौर संगीत दोनों ही शब्द की कलाएं हैं, किन्तु संगीत अर्थ रहित शाब्द 
(नाद) की कला है। वाद्य ग्रथवा कंठ के ग्रर्थरहित नाद में स्वर के 
उतार-चढ़ाव की लय के रूप में ध्वनि का झतिशय उत्पन्न होता है, वही 
संगीत की कला का रूप है। सार्थक Beal अथवा पदों का भ्रवलम्ब 
प्रायः संगीत में लिया जाता है, किन्तु ऐसा करने पर संगीत में साहित्य 
का मिश्रण हो जाता है। रमणीय होने पर भी यह संगीत का शुद्ध रूप 
नहीं है वरन्‌ साहित्य से मिश्चित रूप है 
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साहित्य सार्थक शब्द की कला है। व्यंजनों के युग से शब्दों की 
सार्थक भाषा का विकास हुआ है । स्वर सहित व्यंजनों से निमित भ्रसंख्य 
शब्द, वस्तुओं, क्रियाओं और भावों के प्रतीक बन TAT! अर्थ बोध 
में समर्थ होकर भाषा के शब्द मानवीय व्यवहार तथा साहित्य रचना के 
मूल्यवान माध्यम वन गये हैं। शब्द और भाषा की शक्ति मानव सभ्यता 
की एक महान उपलब्धि है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषा 
का बहुत बड़ा योग रहा है। इसके साथ-साथ भाषा हमारे देनिक व्यव- 
हार का माध्यम है। मनुष्य के सामाजिक सम्बन्ध में भाषा सम्प्रेषण का l 
सूत्र बनती है । यह सम्प्रेषण ही मनुष्य जीवन का विशेष धर्म है । भौतिक 
च्वनि के रूप में शब्द स्वभाव से ही संप्रषणशील है। एक उद्गम से 
उदित होकर वह वायुमण्डल (maa) में चतुदिक संचारित होता है। 
मनुष्य में शब्द और उसके ग्रहणा की भ्रद्भुत क्षमता उत्पन्न हुई है । संगीत 
में नादात्मक सूक्ष्मताओं का सूजन भौर झास्वादन होता है। भाषा और 
साहित्य में अर्थभय शब्द की सूक्ष्मताएँ प्रकट होती हैँ । व्यवहार में अभिधा 
की प्रधानता रहती है। श्रमिधा अभिव्यक्ति का न्यूनतम रूप है। उसमें 
रूप की अपेक्षा अर्थ श्रथवा तत्व का महत्व भ्रधिक होता है । अर्थ nfa- 
घान का प्रयोजन अथवा भ्रमिप्राय है। वह अभिधान को उपयोगितावादी 
बनाता है । उसमें रूप के झतिशय के लिए अवकाश नहीं होता | 
साहित्य में भाषा की अभिव्यक्ति का रूप भ्रतिशय से युक्त होकर निखरता. 
है। व्यवहार में भी शब्दों के उच्चारण की मंगिमा में प्रायः अभिव्यक्ति 
के रूप में भाव का अ्रतिशय उत्पन्न हो जाता है। किन्तु यह भंगिमा 
उच्चारण में ही afaa रहती है। वह श्रव्य शब्द की रूप मंगिमा है, 
जो संगीत में मिलती है। इस भंगिमा को लिपि के दृष्य शब्द के रूप में 
अनूदित नहीं किया जा सकता । वास्तव में लिपिबद्ध श्रव्य शब्द का जड़ 
अंनुवाद है। उसमें शब्द के श्रव्य रूप की मंगिमाऐं अंकित नहीं को जा 
सकती । ये मंगिमाएँ शब्द की मौलिक विभूति हैं। इनका अनुवाद 
संभव नहीं है । किन्तु अर्थ में अन्वित अभिव्यक्ति की भंगिमाए लिपिबद्ध 
भाषा और साहित्य में भी भ्रंकित की जा सकती हूँ । साहित्य के सौन्दयं 
का रूप अभिव्यक्ति की इन्हीं भंगिमाश्रों से निमित होता है। अ्रभिधा के 
न्यूनतम भ्रोर ऋजु रूप की तुलना में अभिव्यक्ति की इन मंगिमाशों को रूप 
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का भ्रतिशय कह सकते है । इसी रूप के भतिशय में साहित्य का सौन्दये 
साकार होता है । 

साहित्य के इस रूप को ग्रथ अथवा तत्व के मागं से समझा जा 
सकता है । वास्तव में यह रूप सम्मोहक अधिक है । इसका विश्लेषण 
कठिन है । विश्लेषण करने पर यह पुरुष के सौन्दर्य are प्राणों की भाँति 
नष्ट हो जाता है। फिर भी बुद्धि के झनुरोध से साहित्य के इस रूप के 
कुछ ग्राभास अंकित किये जा सकते हैं। साहित्य के रूप से हमारा afa- 
प्राय साहित्य रचना की विविध विधाओं से नहीं है जिन्हें कविता, कहानी, 
नाटक उपन्यास निबन्ध आदि के नाम से जाना जाता है। ये बिघाएं भी 
साहित्य के रूप हैं किन्तु ये साहित्य के सामान्य रूप के उपभेद हैं। इन्हें 
साहित्य के उपरूप कहना अधिक उचित होगा । यह हमारा प्रयोजन 
साहित्य के सामान्य रूप को fred करना है, जो साहित्य के उक्त उपरूपों 
में भी व्याप्त रहता है। साहित्य का यह सामान्य रूप है जो साहित्य को 
कला का रूप अथवा नाम देती है। यह साहित्य का कलात्मक रूप है जो 
कविता, नाटक, कहानी आदि में विभाजित हो जाता है। साहित्य एक 
कला है, कला रूप की रचना है। साहित्य शब्द की कला है। संगीत 
भी एक कला है किन्तु संगीत के शब्द का सार्थक होना आवश्यक नहीं है । 
शुद्ध संगीत केवल ध्वनि थवा स्वर की कला है । ध्वनियों में भेद करने 
से और स्वरों की लय योजना संगीत की रचना करती है। सार्थक शब्द 
का प्रनुयोग संगीत के लिये आवश्यक नहीं है, यद्यपि संगीत की परम्परा 
में सार्थक शब्द संगीत को म्रधिक ग्राह्य और लोकप्रिय बनाता रहा है। 


साहित्य सार्थक शब्द की कला है। अर्थ उसका तत्व है। शाब्द 
अथवा वाक्य में उस ग्रथ की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति में 
ही साहित्य का रूप साकार होता है । साहित्य का यह रूप संगीत के रूप 
की भाँति केवल ध्वनि भ्रथवा नाद की लय नहीं है। शब्द के नाद तथा 
शब्द माला की लय को भी साहित्य के रूप का एक पक्ष मान सकते हैं, 
किन्तु कदाचित्‌ यह साहित्य के रूप का अधिक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। 
इससे भ्रधिक महत्वपूर्ण साहित्य का वह रूप है जो शब्दों के प्रयोग, क्रम, 
विन्यास उनकी भंगिमा, उनके अन्तर्भाव आदि से निमित होता है । शब्दों 
के नाद की लय मोती की धवलिमा श्रथवा भ्रन्य रत्नों के वणां (रंग) के 
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.... समान है॥ शब्दों के क्रम, प्रयोग, अन्तर्भाव भ्रादि से निमित होने वाला 
रूप मोती तथा अन्य रत्नों के पानी के समान है। इनके पानी के समान 
ही साहित्य का यह रूप कुछ झोर दुलंक्ष्य होता है। किन्तु समर्थ और 
कुशल दृष्टि के द्वारा रत्नों के पानी के समान इसे भी परखा जा 
सकता है | 


सार्थक शब्द की इस कला के रूप का विवेचन शब्द के अर्थ तत्व के 
आधार पर ही सम्भव हो सकता है। सार्थक शब्द की कला का प्रयोग 
साहित्य की कला के अतिरिक्त भ्रन्य विज्ञानों और शास्त्रों में भी होता है । 
इनमें अ्र्थंतत्व की प्रधानता होती है, यद्यपि शब्द की कोई भी रचना 
पुणंतः रूपहीन नहीं हो सकती । फिर भी शास्त्रों ate विज्ञानों में ad- 
तत्व ही प्रमुख होता है। इनके रचने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही 
इनको झर्थतत्व की प्रयोजन की दृष्टि से देखते हैं। अथंतत्व ही इनका 
साध्य होता है। रूप का वे मान करते हैं। किन्तु अभिव्यक्ति का रूप 
उनके लिए साधन ही रहता है। शास्त्रों और विज्ञानों की भाषा एवं 
अभिव्यक्ति में भी कुछ अंश में सौन्दर्य रहता है। इस अंश में ये भी 
साहित्यिक होते हैं। किन्तु यह शास्त्रों और विज्ञानों का एक अवान्तर 
पक्ष है, जिसके सुन्दर होने पर उसकी सराहना की जा सकती है, किन्तु 
उसमें सुन्दरता का HATS होना दोषपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि अभि- 
व्यक्ति के सौन्दर्य का सम्पादन उनका मुख्य ध्येय नहीं होता है। उनका 
मुख्य प्रयोजन अर्थतत्व से होता है। भाषा और अभिव्यक्ति उनके लिए 
ajaa के प्रतिपादन का साधन मात्र होती है । 


इसके विपरीत साहित्य का साध्य ही अभिव्यक्ति का रूप है । 
जिस प्रकार शास्त्रों भौर विज्ञानों में भ्र्थतत्व ही प्रधान होता है, उसी 
प्रकार साहित्य में ग्रभिव्यक्ति का. रूप प्रधान होता हे किन्तु जिस 
प्रकार शास्त्रों और विज्ञानों के लिए अभिव्यक्ति का रूप गौण होता है, 
उस प्रकार साहित्य के लिए अथंतत्व गौण नहीं होता aa कलागों 
के शुद्ध रूपों में aiaa का कोई स्थान नहीं होता है। वाद्य संगीत, 
झालाप और अल्पना की चित्रकला शुद्धकला के उदाहरण हैं । इनमें 
झर्थतत्व का कोई स्थान नहीं होता । भाषा के सहारे चलने वाले संगीत _ 
में कुछ wins होता है, किन्तु वह अल्प प्रौर गौण ही रहता है । 
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खयाल, ठुमरी आदि में पद बहुत कम होते हैं, किन्तु इन थोड़े पदों के 
झाधार पर ही संगीत के विपुलरूपों की रचना होती है। साहित्य की 
कला इस दृष्टि से अन्य कलाओं से भिन्न है कि उसमें अभिव्यक्ति के रूप 
की प्रधानता होते हुए भी अर्थतत्व गौण नहीं होता। यह कहा जा 
सकता है कि साहित्य की कला अभिव्यक्ति के रूप मौर भ्र्थतत्व दोनों को 
समान महत्व देती है। इस समानता से अभिव्यक्ति के रूप की महिमा 
कम नहीं होती । वस्तुतः श्रेष्ठ साहित्य का लक्षण यह है कि उसमें 
अभिर्व्याक्ति का रूप भौर ग्रथंतत्व दोनों एक दुसरे का सम्भावन करते हैं 
अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे का उत्कषं करते हैं । 


कालिदास ने भ्रपने 'रघुवंश” महाकाव्य के मंगलाचरण में 'पावंती- 
परमेश्‍वर? की बन्दना के ब्याज से साहित्य के रूप और तत्व के इसी सांम्य 
को साहित्य के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस मंगलाचरण 
के वाक्‌ भ्रौर भर्थ साहित्य के रूप झौर तत्व के ही वाचक हैं। शब्द ही 
साहित्य का रूप है । श्रर्थ उसका तत्व है 1 कालिदास ने वाक्‌ और भर्थ 
की 'पार्वती-परमेश्‍वर! के अभिन्न सम्वन्ध का उपमान बनाकर शब्द श्रौर 
अर्थ के साम्य को साहित्य के सौन्दर्यं का मान बनाया है। साम्य का 
अर्थ समानता नहीं वरन्‌ परस्पर सम्भावन है भोर भिन्नता है । यह 
अभिन्नता ही साहित्य का स्वरूप है। यही साहित्य शब्द की उस 
व्युत्पत्ति को सार्थक बनाता है जिसके श्रनुसार काव्य शास्त्रों में शब्द और 
अथे के सहित भाव के रूप में साहित्य की परिभाषा की जाती है । 


साहित्य . सार्थक शब्द की कला है। कला रूप की रचना है | 
रूप में ही कला का सौन्दर्य मुख्यतः निहित रहता है। किन्तु साहित्य के 
रूप में ग्रथ समवेत रहता है । अन्य कलाग्ों में रूप की प्रधानता रहती | 
है। उनमें तत्व ब्रप्रधान रहता है, किन्तु साहित्य में तत्व को अ्रप्रधान 
नहीं कहा जा सकता । साहित्य में रूप झौर तत्व दोनों को प्रधानता 
ग्रभीष्ट होती है। इसमें कोई असंगति भ्रथवा विरोध नहीं है। विरोध 
वहीं होता है जहाँ कोई एक दूसरे का पराभव करना चाहता है तथा उसका 
अस्तित्व एवं लक्ष्य दूसरे से भिन्न होता है। साहित्य की रचना में रूप 
भोर तत्व दोनो प्रधानता के भ्रभिलाषी प्रवदय होते हैं, किन्तु वे एक दूसरे 
के प्रतियोगी भ्रथवा विरोधी नहीं होते । उनका लक्ष्य भी भिन्न नहीं 
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वरन्‌ एक ही होता है। यह लक्ष्य समग्र रचना का सौन्दर्य है। रूप 
और तत्व को इस समग्र रचना के पक्ष अथवा ग्रंग कह सकते हैं । किन्तु 
पक्ष ग्रथवा अंग के रूप में इनके भ्रस्तित्व को पृथक नहीं किया जा सकता । 
इस प्रकार पृथक करने पर साहित्य की रचना के रूप की समग्रता नष्ट हो 
जाती है । उसके नष्ट हो जाने पर रूप और तत्व को इसके AT कहना 
ही भ्रथंहीन हो जाता है। केवल व्यावहारिक विवेक के लिए रूप श्रौर 
तत्व को साहित्य की रचना के विधायक अंग कहा जा सकता है । व्या- 
वहारिक दृष्टि से ही एक अल्प सीमा तक रचना की सीमा के झन्तगंत 
उनका विवेक और विवेचन किया जा सकता है। साहित्य की समग्र 
रचना रूप और तत्व के एक सहज एवं घनिष्ठ संश्लेषण का परिणाम 
है। इस रचना के निर्माण में रूप और तत्व दोनों अपने स्वतंत्र स्वरूप 
के संरक्षण से विमुख होकर एक संइलिष्ट समग्रता में निमग्न हो जाना 
चाहते हैं। इस प्रक्रिया में इनका अस्तित्व विलीन नहीं होता वरन्‌ AIT 
निरखता है। तत्व रूप से युक्त होकर सुन्दर बन जाता है। रूप तत्व 
से युक्त होकर सार्थक हो जाता है। इस संश्लेष की प्रक्रिया में दोनों 
एक दूसरे के पराभव की भ्रभिलाषा नहीं करते वरन्‌ एक दूसरे के गौरव 
को बढ़ाते हैं। इस प्रकार साहित्य की रचना की समग्रता में दोनों की 
प्रधानता संगत बन जाती है। इस संगति का रहस्य यह है कि दोनों 
ही एक दूसरे को प्रधानता देने को उत्सुक रहते हैं। यह परस्पर उत्सु- 
कता दोनों में किसी को हीन नहीं बनने देती अौर न उनमें किसी को उस 
तुलनात्मक श्रथ में प्रधान बनने देती है, जिस at में कि हम प्रायः 
प्रधानता को समभते हैं। साहित्य को रचना में रूप और तत्व के 
संश्लेष एवं समवाय तथा दोनों की अद्भुत प्रधानता से युक्त साम्य भ्रथवा 
सम्भावना का यही तात्पये है | 


रूप की रचना तो सभी कलाओं का लक्षण है। खूप ही सोन्दये है 
गौर रूप के सौन्दर्य की रचना ही कला है। साहित्य की कला में तत्व 
का साम्यपूणं समवाय रहता है । यही मन्य कलाझों की तुलना में 
साहित्य की विशेषता है। साहित्य की व्याख्याऐ AIX झालोचनाएँ 
साहित्य की रचना में तत्व के महत्व को प्रमाणित करती हैं। इन 
व्याख्याओं भौर आलोचनाग्रों में मुख्यतः साहित्यिक रचना के तत्व का ही 
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विवरण भ्रौर विवेचन मिलता है । साहित्य की रचना एक संशलेषणात्मक 
प्रक्रिया है जो एक समग्र रचना में रूप और प्रर्थ-तत्व का समवाय करती 
है। इस समवाय में दोनों अपने पृथक रूप से विरत होकर समग्रता का 
निर्माण करते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से ग्नुग्र हीत होकर एक भमिन्नता 
में गौरवान्वित होते हैं। व्याख्या भौर झालोचना रचनात्मक प्रक्रियाएं 
नहीं हैं। वे विवेचनात्मक प्रक्रियाऐ हैं और बुद्धि की विश्लेषणात्मक 
safe से प्रेरित होती हैं। रचना मनुष्य की समग्र ait संश्लिष्ट चेतना 
का उद्योग है। रचना की प्रतिभा और उसका फल दोनों संश्लिष्ट होते 
हैं । व्याख्या भौर विवेचन बुद्धि से प्रेरित होते हैं। बुद्धि का स्वरूप 
ही विश्लेषणात्मक है। वह समग्रता को ग्रहण नहीं करती । समग्रता 
के विधायक अंगों तथा पक्षों का विश्लेषण ही उसे अभीष्ट है । ऐसे 
विश्लेषण में समग्रता का रूप भौर सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। फिर भी + 
बुद्धि के विश्लेषण का भ्रपना उपयोग है । 


यह बुद्धि रूप की राधिका होने की ग्रपेक्षा तत्व की साधिका 
अधिक है । वह तत्व का अन्वेषण ax विश्लेषण करती है। रूप की 
उपेक्षा करने पर तत्व की समग्रता का भ्राग्रह नहीं रहता । मानों रूप 
ही तत्व का जीवन है । रूप से रहित होने पर वह निर्जीव हो जाता है 
तथा विश्लेषण की शल्य क्रिया के योग्य बन जाता है। बुद्धि से प्रेरित 
व्याख्या और विवेचन में साहित्य के तत्व की यही शल्य क्रिया होती है । 
यह शल्य क्रिया साहित्य के सजीव रूप को नष्ट कर देती है, किन्तु यह 
कम से कम साहित्य की रचना में तत्व के महत्व को प्रमाणित कर: 
देती है। 


साहित्य का तत्व सत्य भ्रोर शिव है । ये बुद्धि के विषय बन सकते 
हैं, किन्तु साहित्य का रूप ही सौन्दयं है। उसका बौद्धिक विश्‍लेषण 
सम्भव नहीं है । रूप एक समग्रता है। विश्लेषण अंगों, पक्षों तथा खण्डों 
का एथक-कररा है जो समग्रता के रूप को खण्डित कर देता है। तत्व 
का पृथक-करण ग्रौर विश्लेषण ही साहित्य की समग्रता के सौन्दर्य को 
विच्छिन्न कर देता है। रूप का विश्लेषण करने पर यह साहित्य की 
समग्रता भौर भी अधिक छिन्न-भिन्न हो जाती है, किन्तु साहित्य की 
आलोचनाग्रों में शैली के नाम से साहित्य के रूप का विवेचन किया जाता 
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है। शेली साहित्य के कलात्मक रूप का ही साहित्यिक नाम है । 
साहित्य की भ्रालोचनाश्रो में शैली का विश्लेषण भ्रौर विवेचन किया जाता 
है । इन विवेचनों में विशिष्ट साहित्यकारों की भाषा-भंगिमा, श्रलंकार 
भ्रादि की विशेषताओं का निदशंन किया जाता है। छात्रों से परीक्षाओं 
में साहित्यकारों की शैलियाँ get जाती । परीक्षार्थी ग्रालोचकों के 
द्वारा किए गए विश्लेषण को दोहराते हैं। साहित्यिक रचना के सम्वन्ध 
में इतना ही सम्भव है । साहित्य की रचना और उसके सोन्दये का 
श्रास्वादन समग्र चेतना के द्वारा होता है। बुद्धि के ग्रवगाहन की गति 
afas नहीं है । बुद्धि साहित्य के adaa का विश्लेषण अधिक कर 
सकती है। रूप के विश्लेषण में वह अधिक समर्थ नहीं है। बुद्धि 
केवल साहित्य के रूप की कुछ विशेषताओं का संकेत कर सकती है । 
बुद्धि के द्वारा विश्‍लेषण करने पर साहित्य का तत्व रूप से रहित होकर 
सोन्दयं-हीन होने के साथ-साथ निर्जीव भी हो जाता है। साहित्य के 
तत्व का यह विश्लेषण प्राणियों, पुष्पों अथवा फलों के तत्वों के विश्लेषण 
के समान है। वैज्ञानिक विश्लेषण में जीवों के तत्व निर्जीव हो जाते 
हैं। अध्ययन ax अवगम के लिए उपयोगी होना ही साहित्य और 
विज्ञान के विश्लेषण का प्रयोजन हैं। ये विश्लेषण साहित्य और जीवन 
के समग्र रूप की रचना के निर्देशक नहीं हो सकते । 


Weg, रचना ओर श्रास्वादन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के 
विवेचन में साहित्य के समग्र रूप का उन्मीलन सम्भव नहीं है। कुछ 
संकेतों और उदाहरणों के द्वारा इस रूप का केवल दिग्दर्शन किया जा 
सकता है । काव्य और उसकी व्याख्याएँ इस प्रयोजन के लिए च्छे 
उदाहरण हैं। साहित्यिक ग्रष्ययन की परम्परा में काव्यों के पदान्वय, 
अनुवाद wife की प्रथा बहुत प्रचलित है। संस्कृत के काव्यों के हिन्दी 
गद्यानुवाद मिलते हैं। संस्कृत में भी उनका पदान्वय [कया जाता है । 
मल्लिनाथी शैली में उनकी पदशः व्याख्या की जाती है। रामचरित - 
मानस की भी भाषा टीकाएँ बहुत काल से प्रचलित हैं । इन सब में 
मूल रचना के झर्थतत्व का उन्हीं शब्दों में अथवा उनके पर्यायवाची शब्दों 
में तथा मूल से भिन्न-क्रम में श्रनुवाद किया जाता है। यह अनुवाद भूल 
का अनुगामी होता है और मूल के तत्वों को Gala: सुरक्षित रखने का 
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प्रयत्त करता है । तत्व की दृष्टि से मूल रचना झौर उस अनुवाद में 
कोई प्रन्तर नहीं होता । झनुवाद में तत्व भूल से कुछ अधिक स्पष्ट 
होता है । 


किन्तु, मूल प्रौर ग्रनुवाद में रूप की दृष्टि से बहुत अन्तर होता है । 
झनुवाद को भी quia: रूपहीन नहीं कहा जा सकता, किन्तु मूल और 
अनुवाद दोनों का रूप बहुत भिन्न होता है। अनुवाद का भी अपना 
रूप होता है, किन्तु वह रूप मूल के समान सुन्दर नहीं होता, ऐसा सभी 
स्वीकार करते हैं। कला के सिद्धान्त की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं 
कि अनुवाद का रूप अल्प आर झतिशय से रहित होता है तथा मूल का 
रूप प्रतिशय से युक्त होता है । प्रकट रूप में काव्य के छन्दों के पदान्वय 
तथा गद्यानुवाद में पदों का क्रम आर उनकी लय मूल से भिन्न हो जाती 
है। यदि छन्द के पदक्रम और उसकी लय को ही रचना का रूप माने 
तो पदान्वय और गद्यानुवाद के भिन्न क्रम में वह रूप भंग हो जाता है। 
छन्द का पदक्रम और उसकी लय भी काव्य के रूप का एक महत्वपूर्ण 
वक्ष है, किन्तु यह साहित्य के रूप के सर्वस्व नहीं है। कादम्बरी तथा 
agag की म्रात्मकथा अथवा द्विवेदी युग के तिबन्धकारों की गद्यात्मक 
रचनाओं में पद्य की लय का प्रश्‍न नहीं उठता । फिर भी ये रचनाएँ 
साहित्यिक मानी जाती हैं । कादम्बरी को संस्कृत साहित्य में अत्यन्त 
श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। छन्द काव्य का आवश्यक ग्ग नहीं है | 
वह संगीत की लय है जो काब्य में संगत होती रही है। संगीत का यह 
रूप काग्य के रूप में समन्वित होकर काव्य के रूप को समृद्ध बनाता है । 
fg वह साहित्य अथवा काव्य के सभी रूपों में भ्रन्वित नहीं होता | 
नाटक, कहानी, गद्यकाव्य, रचनात्मक निबन्ध आदि में प्रायः छन्दोमयी 
गति का भ्रन्वय नहीं होता । अतः इनके साहित्यिक रूप को छन्दोमयी 
लय भ्रौर गति से भिन्न तथा स्वतन्त्र मानना होगा । 


इन छन्दोमयी लय से रहित साहित्यिक रचनाओं को पदशः व्याख्या 
से इनके मूल की तुलना करने पर साहित्यक रचना के उस रूप का संकेत 
मिलेगा जो छन्दोमयी लय के प्रतिरिक्त छन्दोमयी लय से रहित साहित्यिक 
रचनाओं में समवेत रहता है । छन्दों के गद्यान्वय तथा उनकी पदशः 
व्याख्या में भी केवल छन्दोमयी लय का ही WAT नहीं रहता वरन्‌ रूप के 
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'एक अन्य पटल का भी अन्तर रहता है जो छन्दोमयी लय से भिन्न होता 
है । छन्दोमयी रचना में रूप का यह अन्य पटल छुन्दोमयी लय से एकाकार 
हो जाता है। wa: उसका पृथक करना कठिन है, किन्तु छन्दोमयी लय 
से रहित साहित्यिक रचनाश्रों में यह रूप छन्दोमयी लय से स्वतः ही विविक्त 
हो जाता है। दूसरी ओर छन्दोमयी लय से रहित कलात्मक रचनाओं 
की तुलना उनकी पदशः व्याख्याओं से करने पर साहित्य के इस अन्य रूप 
की सत्ता का कुछ संकेत मिलता है। वस्तुतः यही साहित्य का मौलिक रूप 
है। छन्दोमयी लय तो काव्य को संगीत का भ्रनुदान है । 

साहित्य के इस मौलिक रूप का विश्लेषण अत्यन्त कठिन है क्योंकि 
यह साहित्य में ग्रहीत तत्व में समवेत रहता है। साहित्य के अ्रथंतत्व 
को पृथक करने के प्रयासों में इस रूप की सत्ता का कुछ आमास मिल 
सकता है। साहित्यिक रचना के भ्रथंतत्व को जब हम दूसरे शब्दों में 
-प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे तत्वानुवाद में 
मूल का वह सौन्दर्यं नहीं रहता । तत्वानुवाद से तुलना करने पर हमें 
सूल रचना में दिखाई देता है और तत्बानुवाद में नहीं दिखाई देता वही 
साहित्य का अनिवचंनीय रूप है । 


साहित्य का यह रूप एक समग्रता है। इस समग्रता का निर्माण 
रचना के 'कथ्य' के साथ 'रूप' के समावाय से होता है । प्रायः छन्दोबद्ध 
काव्य में साहित्यिक रूप की यह समग्रता समुद्र की तरंगों की भाँति छन्दों 
की इकाई में विभाजित हो जाती है । {काव्य के छन्द का रूप एक लघुतर 
समग्रता है जो सम्पूर्ण काव्य के समुद्र में वीचि के समान विभक्त हो जाती 
है । छन्द, सगं, दृश्य, अंक आदि का यह. विभाजन समुद्र से तरंग के विभा- 
जन की भाँति व्यावहारिक भौर गौपचारिक है। साहित्य के रूप की 
रचना बहुत कुछ तरंगों के उन चक्रों की भाँति होती है जो सरोवर में एक 
पत्थर फेंकने से बनते हैं तथा एक दूसरे से मिलते जाते हैं । 


छन्द की लय काव्य का वह रूप है जो शब्दों को मुखर घ्वनि से 
निर्मित होता है । वस्तुतः safa की यह लय संगीत का रूप है जो काव्य 
में समवेत हो जाता है। छन्दोबद्ध काव्य के अतिरिक्त साहित्य के अन्य 
रूपों में यह नहीं मिलता । कादम्बरी जैसे गद्यकाव्य तथा गद्य में नाटकों 


झौर कहानी एवं उपन्यास में यह. नहीं मिलता । साहित्य के इन रूपों की 
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शब्द योजना में भी ध्वनि की कुछ लय खोजी जा सकती है, किन्तु यह लय 
छन्दोबद्ध काव्य की लय की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक उसी प्रकार 

जिस प्रकार कि छन्दों की लय संगीत के राग की लय की तुलना में बहुत 

कम होती है | ध्वनि की लय को काब्य भ्रथवा साहित्य का मुखर रूप कह 
सकते हैं 1 यह मुखर रूप भी काव्य के समग्र रूप का एक पक्ष है जो उसमें 
समवेत रहता है । fara इससे भी अधिक सूक्ष्म काव्य अथवा साहित्य 
का वह रूप है जिसे हम अभिव्यक्ति की भंगिमा कह सकते हैं। यह 
अभिव्यक्ति अर्थं की व्यंजना है । शब्द तथा उनकी ध्वनि भ्रोर लय भी 
इस अभिव्यक्ति को मुखर बनाते हैं, किन्तु इसका वास्तविक स्वरूप शर्थ 
qaar भाव की व्यंजना की भंगिमा में ही निहित रहता है । 


अर्थं अथवा भाव साहित्य का तत्व है, किन्तु .इस सम्बन्ध में यह 
स्पष्ट कर देना श्रावरयक है कि रूप से पृथक हो जाने पर वह वस्तुत: 
साहित्य का जीवित तत्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि मृत 
मनुष्य के शरीर-तत्व जीवित मनुष्य के शरीर तत्वों की भाँति सजीव नहीं 
रहते । रूप ही साहित्य के तत्व का जीवन है । उस रूप से समवेत रहने 
पर ही साहित्य का तत्व सौन्दर्य की epia से. स्पन्दित होता है। अतः 
व्याख्याग्रों और विश्लेषणों के द्वारा साहित्य के ग्रथंतत्व को सजीव रूप में 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये उसको रूप से विच्छिन्न कर निर्जीव बना 
देते हें । व्याख्याग्रों ale विइलेषणों का तत्व रूप से विच्छिन्न हो जाता 
है। इसीलिये उसमें सौन्दर्य नहीं रहता । खूप ही सौन्दर्यं है। उसी से 
युक्त होने पर साहित्य के तत्व का सौन्दर्य अक्षुण्ण रहता है। 


साहित्य के रूप का विएलेषण कठिन है। एक समग्रता होने के 
कारण विश्लेषण से वह भी विच्छिन्न हो जाता है। साहित्य की आलो- 
चनाग्नों में प्रायः तत्व के विश्लेषण के साथ-साथ रूप के कुछ पक्षों का भी 
विवेचन किया जाता है । किन्तु रूप के ये समस्त विवेचन आंशिक होते 
हैं। ये रूप के कुछ ग्रंशों को लेखक की शैली की विशेषता के रूप में 
'पकडने का प्रयत्न करते हँ । अनेक बार यह विद्लेषणा सूभ-बूक से युक्त 
और संगत होते हैं। अनेक बार ये लेखक की शैली की प्रमुख विशेषताओं 
को प्रकट करते हैं, यद्यपि कई बार ये कम महत्वपूर्णा विशेषताओं पर भी 
जोर देते हैं । किन्तु जितनी विशेषताशों का विश्लेषण एक लेखक की शैली 
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में किया जा सकता है वे सारी विशेषताएँ भी मिलकर रचना के सम्पूर्ण 
रूप का निर्माण नहीं कर सकतीं । साहित्यिक रचना का रूप एक सजीव 
समग्रता है जिसका निर्माण विच्छिन्न अंशों को मिलाकर नहीं किया जा 
सकता । रक्ष, पुष्प, फल, पशु, पक्षो, मनुष्य श्रादि किसी भी सजीव सत्ता 
के अंगों को विच्छिन्न करके फिर उनको जोड़कर उनकी सजीव इकाई का 
निर्माण नहीं किया जा सकता । विच्छिन्न होकर ये अंग उस सजीव स्फृति 
से रहित हो जाते हैं जो इन ग्रंगो को एक समग्र और सजीव रूप का 
जीवित श्रंग बनाती है। सजीव इकाइयों की रचना केवल अंगों की व्यवस्था 
नहीं है वरन्‌ वह एक सजीव स्फूर्ति से श्रनुप्राणित व्यवस्था है जो उन झंगों 
को सजीव इकाई के समग्र रूप से एकाकार बनाती है। इसी प्रकार 
साहित्य की रचना भी शब्दों की एक ऐसी व्यवस्था मात्र नहीं है जिसका 
विश्लेषण किया जा सके अथवा जिसका पुनर्गठन किया जा सके वरन्‌ वह 
एक मौलिक व्यंजना की स्फूर्त से भ्रनुप्राणित व्यवस्था है जो अपनी 
argar में ही सजीव और सुन्दर रहती है । व्याख्याओ्रों और विवेचनों 
में खण्डित होने पर इस व्यवस्था का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । पदान्वय, 
अनुवाद, व्याख्या आदि का भ्रर्थतत्व मूल रचना के समान ही होता है, 
किन्तु उसमें मूल का रूप सौन्दर्य सुरक्षित नहीं रहता | 

अस्तु, शब्द की मुखर लय के पीछे AT की व्यंजना का रूप रहता 
है भौर उसके पीछे अभिव्यक्ति की सजीव स्फुति रहती है जो जीवन की 
प्राणशक्ति के समान ही रहस्यमय है । विज्ञान और दर्शन के तत्व ग्रौर रूप 
से तुलना करके साहित्य के रूप की विशेषता को कुछसमभा जा सकता है । 
विज्ञान और दर्शन में ग्रथंतत्व ही प्रधान होता है । उनमें रूप का अभाव 
नहीं होता । बिना रूप के तो श्रर्थ की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है । शब्द 
ही भ्र्थ का रूप है। शब्द में साकार होकर भ्रर्थ रूपवान हो जाता है । 
विज्ञान भ्रौर दर्शन का nina भी भाषा में व्यक्त होकर रूप 
ग्रहण करता है। शब्दमयी भ्रभिव्यक्ति ही भ्रथं-तत्व का रूप हैं। 
रूपवान होकर ही भ्रथंतत्व संप्रेषण के योग्य होता है। किन्तु 
विज्ञान भ्रौर दर्शन में तत्व ही प्रधान होता है। अर्थतत्व को विज्ञान 
आर दर्शन का साध्य कह सकते हैं । प्रभिव्यक्ति का रूप विज्ञान भ्रोर दर्शन 
के लिए केवल सम्प्रेषण का साधन है। वह साहित्य. की भाँति झपने 
आप में साध्य नहीं है। साहित्य में रूप और तत्व दोनों ही साध्य होते 
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हैं। प्रथंतत्व दर्शन और विज्ञान का भी साध्य है, अतः रूप की साध्यता 
साहित्य की विशेषता है | साहित्य में रूप को प्रधान भी T सकते हैं 
क्योंकि रूप से पृथक होने पर साहित्य का अर्थतत्व भी सौन्दयं-रहित हो 
जाता है, ग्रतः वह साहित्यिक नहीं रहता । इस दृष्टि से विज्ञान झौर 
दर्शन साहित्य के विपरीत हे । उनमें रूप केवल अर्थ की अभिव्यक्ति भ्रोर 
उसके सम्प्रेषण का साधन है । साधन होने के कारण उसको as 
इन्हें mite नहीं होती । हम साध्य की afafa चाहते हैं | साधनों 
के प्रति हमारा दृष्टिकोण सदा SIT रहता है। प्राधुनिक सम्यता में 
साधनों की अभिदृद्धि इसलिये हो रही है कि मनुष्य के आन्त दृष्टिकोण के 
कारण वे साध्य बन गये हैं। साध्य के समान ही उनका उपादान ग्रौर 
संरक्षण किया जाता है । आधुनिक वस्त्रों, अलंकारों आदि के समान 
मनुष्य यह सोचता भी नहीं कि वे किस साध्य के साधन हैं। सम्यता की 
यह विडम्बना शोचनीय है | 


विज्ञान और दर्शन में अर्थ तत्व ही प्रधान होता है। अभिव्यक्ति 
का रूप ग्र्थंतत्व के संम्प्रेषण का साधन है। साधन होने के कारण उसकी 
afafa नहीं होती । भ्रधिक कृपणता करने पर साधन क्षीण हो 
सकता है तथा क्षीण होकर ग्रभीष्ट सम्प्रेषण में भी समर्थ न रहे ऐसा हो 
सकता है । wa: साधन की उचित साम्यं तो विज्ञान और दर्शन को 
भी अभीष्ट है। इस सामर्थ्यं की रक्षा के यत्न में विज्ञान भौर दर्शन 
के miaa की अभिव्यक्ति के रूप में भी प्रायः कुछ ग्रभिद्द्धि हो जाती 
है। बिज्ञानों और दर्शनों की भाषा भी अभिव्यक्ति के सौन्दर्यं से पूर्णतः 
रहित नहीं होती है, यद्यपि यह सोत्दयं विज्ञानों और दर्शनों का मुख्य लक्ष्य 
नहीं होता । इनका प्रयोजन ग्रर्थतत्व का सम्प्रेषण ही होता है। अर्थ 
तत्व की प्रधानता के कारण विज्ञानों झौर दर्शनों में रूप और तत्व का ऐसा 
समवाय भी नहीं होता जैसा साहित्य में होता है। श्रभिव्यक्ति को सम- 
थंता अभीष्ट होते हुये मी इनमें रूप की भ्रधिक प्भिदृद्धि वांछनीय नहीं 
होती | अर्थ तत्व की प्रधानता, रूप भ्रौर तत्व के घनिष्ट समवाय के अभाव 
` तथा ग्रभिव्यक्ति के रूप की ग्रल्पता के कारण बिज्ञानों और दर्शनों के ग्रथं- 
तत्व को व्याख्याएं ादरणीय होती हैं । इन व्याख्याझ्रों से विज्ञानों और 
Sail के रूप की हानि नहीं होती । ये व्याख्याऐं मूल के समान ही 
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उपयोगी श्रौर श्रादरणीय होती हैं। एक ही अर्थतत्व की ate भ्रभि- 
व्यक्तियाँ दशंनों और विज्ञानों में सम्भव हैं तथा वे समान आदर 
पाती हुँ । 


किन्तु साहित्य की स्थिति इसके विपरीत है । साहित्य में रूप की 
प्रधानता होती है। रूप ही साहित्य का साध्य है । ग्रथ उसमें समवेत 
होकर ही सुन्दर बनता है। रूप की अभिदृद्धि से रूप में प्नतिशय उत्पन्न 
होता है। खूप का श्रतिशय ही साहित्य को कला बनाता है। अर्थ और 
रूप के समवाय के कारण साहित्यिक अभिव्यक्ति एक निराली इकाई बन 
जाती है। उसको ग्रादत्ति, विकल्प आदि सम्भव नहीं है । जिस प्रकार 
विज्ञान की व्याख्याएँ आदर पाती हैं, उस प्रकार साहित्य की व्याख्याएं 
साहित्य के समान आदर नहीं पाती । विज्ञान और दर्शन की व्याख्याग्नों 
में रूप के ग्रल्प और असमवेत होने के कारण उसके विखण्डन का भय 
नहीं रहता । साहित्य का तत्व रूप में समवेत रहता है ग्रतः व्याख्याओं 
में विच्छिन्न साहित्य का तत्व रूपहीन, सोन्दयंहीन और निष्प्राण हो 
जाता है । 


काव्य-शास्त्र की भाषा में विज्ञान भर दशंन की झभिव्यक्ति को 
अभिधान कह सकते हैं। अभिधा अभिव्यक्ति का ग्रल्पतम रूप है । 
अभिव्यक्ति का प्रयोजन सम्प्रेषण है। अभिधान में तत्व का सम्प्रेषण 
ही प्रमुख होता है। अभिव्यक्ति के रूप का अधिक महत्व नहीं होता । 
रूप का महत्व न होने के कारण रूप की afafa भी भ्रभिधान में 
ग्रभीष्ट नहीं होती है । भ्रभिधान में रूप झौर भर्थेतत्व का अधिक घनिष्ट 
समन्वय भी नहीं होता । ग्रतः इनको एक दूसरे से पथक भी किया जा 
सकता है। इसीलिए afar की अभिव्यक्ति के कई रूप सम्भव हो 
सकते हैं। उसका ख्पान्तर भी किया जा सकता हे । ऐसा करने से 
रूप की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ग्रमिधा को अभिव्यक्ति में नरूप 
का अधिक महत्व होता है भौर न रूप ग्रथ में समवेत रहता है। इन 
सभी परिवतंनों में अर्थ अक्षुण्ण बना रहता है। व्याख्या में झर्थ का 
कुछ विस्तार ही हो जाता है । 
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ग्रमिधा की अभिव्यक्ति एक उपयोगितावादी अभिव्यक्ति है । शर्य 
तत्व का सम्प्रेषण ही उसका मुख्य प्रयोजन होता है । विज्ञान, दशन, 
व्यवसाय और व्यवहार में प्रायः ग्रमिधा का ही प्रयोग होता है। 


काव्यशास्त्र में भिधा के भ्रतिरिक्त शब्द की दो ओर शक्तियाँ 
मानी जाती हैं। इन्हें लक्षणा ग्रौर व्यंजना कहते हैं । विज्ञान और दर्शन 
के समान तत्वप्रधान शास्त्रों में अभिधा को ही प्रधानता रहती है । 
लक्षणा गौर व्यंजना का प्रयोग इनमें उपयुक्त नहीं माना जाता । 
झमिधा भ्र्थ की ऋजु अभिव्यक्ति है। शरद के निर्मल और स्थिर जल 
के समान उसके पारदर्शी पटल में अर्थ इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि 
अभिव्यक्ति के ्रावरण का आभास भी नहीं होता । अर्थं की तुलना में 
अभिव्यक्ति के रूप की सत्ता का भी बोध नहीं होता, किन्तु लक्षणा आर 
` च्यंजना की प्रभिव्यक्ति ऋजु नहीं होती, उसमें भंगिमा होती है। उस 
संगिमा के वीचि-विलास में at उतनी सरलता से ग्राह्य नहीं होता । 
जलचादर के दीप के समान अर्थ को कान्ति लक्षणा गौर व्यंजना के 
तरंगित पटल में जगमगाती है। जल और ज्योति के इस समन्वय में 
दोनों को प्रथक करना कठिन हो जाता है । दोनों एक प्रकार से एकाकार 
हो जाते हैं। जल ज्योति से दीपित होकर उसको विभासित करता है 
और ज्योति जल पटल को दीपित कर उससे तरलित होती है। तरल- 
ज्योति का यह समन्वित सौन्दर्यं साहित्य के सौन्दर्य का उपमान है । 
साहित्य में अभिधा की ater लक्षणा भ्रौर व्यंजना का प्रयोग अधिक 
होता है। लक्षणा भ्रोर व्यंजना की अभिव्यक्ति की भंगिमा में ग्रर्थं भौर 
रूप एक दूसरे में समवेत हो जाते हैं तथा जलचादर के दीप के समान श्रर्थ 
एक तरल-ज्योति वन कर विभासित होता है। 


साहित्य में लक्षणा और व्यंजना का यह प्रयोग भिधा को पूणं 
उपेक्षा करके नहीं होता । झमिघा के भ्राधार के बिना भ्रभिव्यक्ति 
सम्भव नहीं है। अ्रभिधा के उदार और पारदर्शी वायुमण्डल में ही 
लक्षणा और व्यंजना के पत्र-पुष्प खिलते हें । किन्तु afaa का ग्राघार 
साहित्य में भवन की नींव के समान होता है। साहित्य के मुख्य भवन 
को मंजिले लक्षणा शोर व्यंजना के आधार पर बनती हैं। भ्रभिधा को 
हम कालीन के ताने-बाने के समान कह सकते हैं, जो कालीन के बेल-बूटों 
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का आधार होता है। किन्तु कालीन के वेल-वुटे ही कालीन के मुख्य 
रूप समभे जाते हैं। साहित्य के कालीन का रूप लक्षणा भ्रौर व्यंजना 
की भंगिमाझों से निमित होता है। अमिथा का आधार तो उस ताने- 
बाने के समान श्रोत-प्रोत रहता है, जो बेल-बूटों के गु भदन को एक सूत्र में 
बाँधता है। प्रभिषा अभिव्यक्ति का न्यूनतम रूप है। लक्षणा और 
व्यंजना में रूप का अतिशय अभिव्यक्ति के सौन्दर्य को बढ़ाता है । 
लक्षणा और व्यंजना अभिव्यक्ति की कलात्मक शक्तियाँ हैं। कला सौन्दयं 
की रचना है। सौन्दर्य रूप का ग्रतिशय है। लक्षणा-व्यंजना में अभि- 
व्यक्ति की भंगिमा रूप के झतिशय को जन्म देती है। रूप के इसी 
अतिशय में साहित्य का सौन्दर्य फलित होता है। अतिशय की अभिदद्धि 
में ही साहित्य का रूप साध्य बनता है। अर्थतत्व और रूप दोनों 
साहित्य के समन्वित साध्य हैं। कलाकार दोनों की अभिदृद्धि की साधना 
करता है, किन्तु वे दोनों afafa में भी एक दूसरे का भ्रभिनन्दत alc 
सम्भावन करते हैं। यही सम्भावनपुणां साम्य साहित्य की श्रेष्ठता का 
सूत्र है अर्थात्‌ इसी के आघार पर साहित्य की उत्कृष्टता का प्रणयन म्रौर 
परीक्षण होता है। साहित्य की झभिव्यक्ति में जो रूप का अतिशय 
रहता है, उसका अनुमान मूल रचना के साथ साहित्य की व्याख्या, 
आलोचना आदि की तुलना के द्वारा किया जा सकता है। पद-व्याख्या, 
अनुवाद आदि में मूल रचना का श्रर्थतत्व तो सुरक्षित रहता है, किन्तु 
मूल रचना के रूप की भंगिमा कुछ विलीन हो जाती है। इन दोनों के 
रूप में जो अन्तर दिखाई देता है वही साहित्य के रूप का अतिशय है। 
इसी में साहित्य का सौन्दर्यं साकार होता है । 


रूप का यह अतिशय साहित्य की सभी विधाम्रों में व्याप्त रहता 
है। कविता के पदों और छन्दों में इसकी मंगिमा भ्रधिक स्पष्ट होती है, 
किन्तु साहित्य की अन्य विघादओों में मी रूप का यह अतिशय ही सौन्दर्य 
का विधान करता है। ` काव्य में रूप की भंगिमा-तरंगें लघु भौर सघन 
होती हैं। ma विधाश्रों में ये तरंगे दोघे भौर विरल होती हैं, किन्तु 
उनका भी भ्रपना सौन्दर्यं है । दोघं तरंगों के सौन्दर्य के निरीक्षण के 
लिए कुछ दूर दृष्टि की प्रपेक्षा होती है। काव्य तथा अन्य विधाओं को 
रचनाओं के समग्र प्रबन्ध में रूप के अतिशय की दीघं तरगों के झन्वय के 
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द्वारा समग्र रूप के सौन्दर्य की कल्पना प्रज्ञा के afas विस्तार की अपेक्षा 
करती है। i 
छन्दोबद्ध काव्य में प्रत्येक छन्द एक इकाई के रूप में दिखाई देता 
है। अन्य विधाओं की रचनाओरों में वाक्यों की इकाइयाँ सम्पूर्ण प्रबन्ध 
के प्रवाह की तरंगें बन जाती हैं । साहित्य की अन्य विधाओं की पेक्षा 
काव्य में व्यंजना का रूप धिक प्रखर होता है। इसीलिए प्राचीन कला 
में साहित्य के क्षेत्र में काव्य की प्रधानता रही । नाटक भादि भी 
काव्य के भ्रन्तर्गंत ही गिने जाते रहे ग्रोर उनमें भी छन्दों का प्रयोग होता 
रहा । कादम्बरी mfa गद्य काव्यों में भी कथा तत्व कम है और काव्य- 
मयी व्यंजना अधिक है। उसकी गणाना भी काव्यों में होती है । 
अर्वाचीन युग में गद्य का विकास विशेष रूप से हुमा है झौर साथ ही यह 
गद्य काव्यमयी व्यंजना से मुक्त होकर ग्रभिधा की अर्थप्रघान अभिव्यक्ति 
की भ्रोर बढ़ा है। नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्य की विधाश्नों 
में अभिव्यक्ति की काव्यमयी भंगिमा कम हुई है और अभिधान की ऋजुता 
बढ़ी है। mgar कविता भी संगीत और ग्रलंकारों के परम्परागत 
रूप को त्याग कर अर्थ की सरल किन्तु गम्भीर गरिमा को अपना रही 
है । प्राचीन शैली के काव्य में प्रत्येक छन्द थवा वाक्य एक समग्र रूप 
सा प्रतीत होता है। छन्द की संगीतमयी लय इस काव्य के रूप का 
मुखर भ्रतिशय है। अभिव्यक्ति की भंगिमा संगीत को लय के नीचे 
(अस्तर में) तरंगित होने वाली अर्थमयी लय है। व्यंजना की यह 
अंगिमा तो भ्राधुनिकतम कविता में मिलती है। प्राचीन काव्य को 
चन्दोमयी शैली उसे एक पुष्पहार बना देती है। जिसका प्रत्येक छन्द 
पुष्प के समान एक समग्रता है। इन लघुतर समग्रताश्रों में सम्पूणं 
काव्य को एक बृहत्तर समग्रता का निर्माण होता है, जिसकी विशालता में 
Sal का स्वतन्त्र सौन्दर्यं विलीन नहीं होता । माला को उपमा का निर्वाह 
करते हुए झाधुनिक काव्य को तीर्थो की कण्ठीमाला के समान कहा जा 
सकता है, जिसमें दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व इतना प्रमुख नहीं होता | 
Ag एक प्रकार से माला के समग्र विधान में लीन हो जाता है। यह 
बृहत्तर रूप को समग्रता ही भ्राधुनिक काव्य में प्रमुख रहती है । 
हिन्दी नाटक में झारम्भ से ही संस्कृत के छन्दोमय काव्य को बहुत 
कम स्थान मिला है । जयशंकर प्रसाद के नाटकों के गद्य में भी काव्यमयी 
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च्यंजना बहुत है, किन्तु उनके बाद के नाटकों में यह बहुत कम हो गई है । 
प्रसाद जी के नाटकों के वाक्यों में कादम्बरी के वाक्यों के समान अभिव्यक्ति 
की वैसी ही काव्यमयी भंगिमा है जैसी कि छन्दोमय काव्य के छंदों में 
मिलती है। किन्तु प्रसाद जी के बाद के नाटकों में वाक्यों के विन्यास में 
अधिक ऋजुता ग्रा गई है। इन नाटकों के वाक्य रूप की उस समग्रता 
के सौन्दये से रंजित नहीं है जो काव्य के छंदों का लक्षण है । ऐसे नाटकों 
में साहित्य के रूप को नाटक के समग्र विधान में खोजना होगा । नाटक 
का यह समग्र विधान एक घटना क्रम और उसके निरुपण की भंगिमा से 
निमित होता है। नाटक का यह'विधान एक सरल रेखा के समान नहीं 
होता । इस विधान में भी अनेक भंगिमाएँ होती हं । स्थान-स्थान पर 
कुछ भंगिमाएँ लघुत्तर समग्रताओं का अभास भी उत्पन्न करती हैं, किन्तु 
व्यापक और सामान्य रूप में नाटकों में रूप का एक ही समग्र विधान 
होता हैं । अंकों और हव्यों में इस विधान की भंगिमा के मोड़ अवश्य , 
दिखाई पड़ते हैं। सम्पूर्ण नाटक के विधान की यह मंगिमा ही रूप का 
ag भ्रतिशय है जो नाटक की कथा और उसके कथ्य में समन्वित होकर 
उसे कला का सौन्दर्यं भर साहित्य का पद प्रदान करती है। रूप की यह 
समग्रता प्राचीन नाटकों में भी मिलती है। अन्तर केवल इतना ही है 
कि उसमें सम्पूर्ण समग्रता संगीतमय छंदों और कवित्वमय वाक्यों की लघु- 
तर समग्रताग्रों से भ्र॒लंकृत होती है । 


कहानी भ्रौर उपन्यास में भी साहित्य का यह रूप एक ऐसी ही 
संपूण समग्रता में खोजा जा सकता है जैसी कि नाटकों में मिलती है। 
तीनों में ही कथा और कथ्य का महत्व काव्य से अधिक होता है। काव्य 
की अपेक्षा ये यथार्थ के अधिक निकट होते हैं । अतः इनमें अर्थतत्व का 
महत्व अधिक होता है। यह भी कहा जा सकता है कि रूप का सौन्दर्य 
इनमें काव्य की HAA कम होता है। काव्य में कदाचित्‌ 'रूप' तत्व से 
अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। नाटक, उपन्यास आर कहानी में झर्थ- 
तत्व काव्य की भाँति रूप से भ्राच्छादित नहीं रहता । नाटक में कदाचित्‌ रूप 
आर तत्व का सर्वोत्तम भौर सजीव साम्य सम्भव हो सकता है। नाटक का 
यह संतुलित साम्य 'काव्येषु नाटकं रम्यं की मान्यता को चरितार्थं कर सकता 
है । कहानी भ्रौर उपन्यास में एक AIT समग्रता का रूप समवेत अवश्य रहता 
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है, फिर भी इनमें कथा और अर्थ तत्व कुछ अधिक प्रमुखता प्राप्त करते 
हैं। इनका समग्र रूप इतना पारदर्शी होता है कि कथा और अर्थतत्व 
अपने यथार्थ रूप में दिखाई देते हैं। इनके विपरीत काव्य में वे कुछ 
रंजित और मंगिमा युक्त दिखाई पड़ते हैं। काव्य के रूप का झावरण 
पारदर्शी होने के साथ-साथ रंगीन भी होता है। नाटक का रूप कांच के 
समान पारदर्शी होते हुये भी नाटक में अंकित चित्र जीवन को अपने रूप 
की प्रभा से कान्तिमान बनाते हैं । 


नाटक में वर्णन के लिये स्थान नहीं होता । अतः उसमें भ्रनुक्त अर्थ, 
भाव-प्रसंग आदि भ्रन्तनिहित रहते हैं । ये अन्तनिहिति भाव अभिहित न 
होते हुए भी व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। इन भ्रनुक्त भावों को 
भाव का म्रतिशय कह सकते हैं। भाव रूपहीन नहीं होता ag भाव 
का अतिशय रूप के अतिशय को प्रकाशित करता है। प्रकाशित होते हुये 
भी यह रूप का अतिशय ग्राकाश के समान झलक्षित रहता है। किन्तु 
यह aafaa रूप का अतिशय ही नाटक के सौन्दर्य का रहस्य है। भ्रन्त- 
निहित भाव और nafaa रूप के भ्रतिरिक्त नाटक में व्यक्त रूप का 
सौन्दर्य भी बहुत होता है, यद्यपि वह छन्दोबद्ध काव्य से कम होता है। 
छन्दोबद्ध काव्य में प्रायः रूप का ग्राधिक्य रहता है। कुछ अधिक गंभीर 
` काव्यों में भाव की अधिकता हो जाती है। कालिदास, तुलसीदास, सूर- 
दास जैसे कवियों में ही भाव और रूप का वह घनिष्ठ साम्य सफल हो 
सका है जो काव्य को पुरं सौन्दर्य के निकटतम ले आता है। नाटक के 
सम्वादों में रूप की अधिकता उन्हें भ्रस्वाभाविक बना देती है। ग्रतः 
काव्य के समान रूप का श्रधिक अतिशय नाटक में शोभन नहीं होता, 
किन्तु ग्रंनुक्त भाव और भ्रलक्षितरूप नाटक में प्रतिरिक्त सौन्दर्य का समवाय 
करता है ओर साथ ही उसमें ग्रथं झौर रूप का ग्रभीष्ट साम्य भी 
स्थापित करता है। सन्तुलित साम्य ग्रौर सौन्दर्य की दृष्टि से नाटक 
farsa ही साहित्य का सबसे सुन्दर रूप है । 


कहानी भौर उपन्यास में जीवन का यथार्थं तत्व नाटक से भी अधिक 
स्पष्ट रूप में रहता है । इनकी भाषा और शैली भी उस यथार्थं के ग्रधिक 
अनुरूप होती है। इसमें भ्रभिधा की प्रधानता रहती है, यह कहना ्ननु- 
चित न होगा । फिर भी उपन्यास और कहानी में भी लक्षणा भ्रौर व्यंजना 
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का समुचित योग रहता है। इसीलिये वे साहित्य की कोटि में ग्राते हैं । 
यथार्थ पर आधारित होते हुये भी उनका समस्त ग्रथंतत्व ्रभिहित नहीं 
होता । उपन्यास भ्रौर कहानी में वणान के लिए स्थान रहता है। ग्रतः 
इनमें अनुक्त अर्थ इतना भ्रधिक तो अरन्तनिहित नहीं रहता जितना कि 
नाटक में रहता है, फिर भी अनुक्त ्रभिप्राय और उसकी व्यंजना के 
अलतरूप का सौन्दर्य इनमें भी पर्याप्त रहता है। भाषा और शेली के 
रूप की तुलना में कहानी और उपन्यास में अ्रथंतत्व नाटक की तुलना में 
भ्रधिक रहता है। भाषा गौर शैली की भंगिमा से मिलकर श्रनुक्त की 
व्यंजना का अलक्षित रूप उपन्यास और कहानी को साहित्य का सौन्दर्य 
एवं पद प्रदान करता है। कथादत्त झौर उसके प्रयोजन की प्रवाहशील 
समग्रता नाटक, उपन्यास और कहानी को रूप की समग्रता प्रदान करती 
है। समग्रता रूप का लक्षण है। रूप कला का सोन्दयं है। यही रूप 
की समग्रता नाटक, कहानी श्रौर उपन्यास का व्यापक सौन्दर्य है। इसी 
रूप का सौन्दर्य अर्थे और अभिधान की प्रधानता को संतुलित कर कहानी 
और उपन्यास को कलात्मक रचना की कोटि में रखता है। छन्दोवद्ध 
काव्य के छन्दों की मंगिमाएँ सरोवर की चटुल वीचियों के समान होती 
हैं। नाटक, कहानी भ्रोर उपन्यास के वाक्य श्रभिधा प्रधान होते हुये भी 
अभिव्यक्ति की भंगिमा से वंचित नहीं होते । किन्तु वाक्यों की ये 
संगिमाएँ प्रवाह की तरंगों के समान होती हैं। कथानक के प्रवाह में 
अन्वित होने के कारण उनका रूप काव्य के सरोवर की वीचियों के समान 
अपनी विविक्तता में नहीं निखरता । किस्त कथाप्रवाह की समग्रता के 
रूप में afaa होकर वह रचना के समग्र रूप को अवश्य सम्पन्न बनाता 
है। ब्यक्त भौर भ्रलक्षित रूपों का यही समन्वित सौन्दर्य अ्र्थप्रधान 
उपन्यास भौर कहानी को भी कलात्मक रचना बनाकर साहित्य के क्षेत्र में 
MAU स्थान देता है। 
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अध्याय- 


साहित्य ऑर काव्य 


“साहित्य' शब्द का प्रयोग प्रायः एक व्यापक ae में किया जाता है । 
सबसे अधिक व्यापक भ्रथं में तो साहित्य को वाङ्मय का पर्याय माना जाता 
है। शब्द के रूप में जो कुछ भी मिलता है, वह सभी साहित्य है । 
प्राचीन काल में तो इस व्यापक साहित्य के अन्तगंत काव्य, नाटक, व्याक- 
रणा, कोष, भ्रायुवेंद, दर्शन ग्रादि की गणना की जाती थी, किन्तु आज के 
औद्योगिक युग में व्यावसायिक विज्ञापन की पुस्तके भी साहित्य के भ्रन्तगंत 
गिनी जाती हैं। वे भाषा के शब्दों में लिखी जाती हैं, इसलिये वे वाइमय 
के अन्तर्गत हैं । वाङमय (शब्दमय) होने के कारण यह भी साहित्य है । 

किन्तु वाङ्मय को साहित्य का पर्याय मानना उचित नहीं है। 
वाङ्मय शब्द के रूप में भ्रवश्य होता है, किन्तु उसमें शब्द की अपेक्षा 
qå का महत्व अधिक होता है। भतः उसे 'झर्थभय” कहना उचित है। 
किन्तु वाङ्मय का अर्थ भी शब्द के रूपों में साकार होता है। इसलिये 
उसे वाङ्मय कहा जाता है। फिर भी शब्द उसका साध्य नहीं होता । 
वाङ्मय का साध्य ग्रथ ही है, यद्यपि उस we की अभिव्यक्ति शब्द के द्वारा 
ही होती है । व्यावसायिक विज्ञापनों तक वाङ्मय अथवा साहित्य का 
विस्तार तो भ्रधिक उचित नहीं है, किन्तु शास्त्र, दर्शन श्रादि को वाड्मय 
कहा जा सकता है । . 


किन्तु इनको साहित्य कहना उचित नहीं है। साहित्य का तात्पर्य 
शब्द भ्रौर ग्रथे का सहित भाव है । यह सहित भाव एक प्रकार का 
अभिन्न भाव है, जिसको कालिदास ने 'सम्पृक्ति' कहा है तथा जिसको 
उन्होंने पावती भ्रौर परमेदवर के प्रभिन्न भाव का उपमान माना है। तन्त्रो 
के अनुसार वाक्‌ और अर्थ की इस सम्पृक्ति को 'साम्य' कहना होगा । 
साम्य का भ्रथं परस्पर सम्भावन है। साहित्य के शाब्द और अर्थं एक 
दुसरे का सम्भावन करते El उनके इसी परस्पर सम्भावन से साहित्य 
का सौन्दयं निखरता है। यही सोन्दय साहित्य को कला बनाता है। 
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साहित्य के इस सहित भाव में शब्द और at को एक दूसरे से पृथक 
नहीं किया जा सकता । ऐसा करने पर साहित्य का रूप नष्ट हो जाता 
है। छाब्दों के परिवर्तन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। साहित्य 
की व्याख्याग्रों में तथा भनुवादों MIT अ्रन्वयो में ऐसा किया जा सकता है । 
शब्दों के बदलते ही साहित्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। कलाकार 
जिन शब्दों के जिस क्रम में किसी भाव को ग्राकार देता है, उसी रूप में 
उसका रूप सुरक्षित रहता है। उन शब्दों MIT उनके उस विशेष क्रम 
से वियुक्त होते ही अर्थं का रूपसौन्दर्यं विशीर्ण हो जाता है। 


साहित्य में शब्द भौर ग्रथ की इस अ्रभिन्नता का अभिप्राय शब्द 
गौर ai के उस सामान्य समवाय से नहीं है, जो व्याकरण श्रौर दशन 
का ग्रभीष्ट हो सकता है। इनके अनुसार शाब्द और अर्थ सामान्य रूप 
से एक दूसरे से प्रभिन्न भ्रथवा एक दूसरे से समवेत रहते हैं। इसका 
तात्पर्यं यह है कि शब्द बिना अर्थं के नहीं रह सकता और ग्रथ बिना शब्द 
के नहीं रह सकता i शब्द और अर्थ का यह सामान्य सहित भाव 
सभी वाङ्मय में मिल सकता है । किन्तु जिस साहित्य को कला कहा 
जाता है, उसमें शब्द रौर अर्थ का यह सामान्य सहित भाव ग्रभीष्ट नहीं 
होता । ऐसा सामान्य सहित भाव तो साहित्यिक रचना की व्याख्या 
तथा उसके अनुवाद और अन्वय में भी रहता है । साहित्य में शब्द 
गौर अर्थ का सामान्य सहित भाव नहीं वरन्‌ विशेष aa और विशेष 
शब्द का सहित भाव अभीष्ट होता है। जो विशेष भ्रथं जिन शब्दों में 
साकार होता है, उसको अन्य शब्दों तथा भ्रन्य क्रम में व्यक्त नहीं किया 
जा सकता । ऐसा करने पर साहित्य का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है 
-शब्द ही साहित्य का रूप है, उसी में साहित्य का सौन्दर्य निहित रहता 
21, शब्दों में परिवर्तन भ्रथवा व्यतिक्रम होने पर रूप का यह सौन्दर्य 
उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार पुष्प की पंखुडियों को तोड़कर 
एकत्र कर लेने से पुष्प का सौन्दर्यं नष्ट हो जाता है । 


व्यापक वाङ्मय से कलात्मक साहित्य का अन्तर विशेष अर्थ और 
विशेष शब्दों के इसी सहित भाव में खोजा जा सकता है। दूसरी भोर 
साहित्य और काव्य में इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान और भिन्न दोनों 
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अर्था में किया जाता है। काव्य के समान qa में साहित्य शब्द का 
प्रयोग कुछ संकुचित प्रतीत होता है । 
वर्तमान साहित्यिक चिन्तन में साहित्य का प्रयोग काव्य की अपेक्षा 
व्यापक अर्थ में होता है। इस प्रयोग के अनुसार काव्य, नाटक, कहानी, 
उपन्यास आदि को साहित्य के अन्तर्गत माना जाता है। काव्य इस 
व्यापक साहित्य का ग्रंग मात्र है। काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास 
आदि साहित्य की विविध विघाएँ हैं। ' साहित्य की इन fanai में 
काव्य प्राचीनकाल में अधिक लोकप्रिय रहा है । 'फिर भी काव्य साहित्य 
' की केवल एक विधा है । किन्तु दूसरी झोर संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में 
काव्य को साहित्य का पर्याय माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 
अपने साहित्य दर्पण में साहित्य भ्रोर काव्य को एक दूसरे का पर्याय माना 
है। उनके ग्रन्थ का नाम 'साहित्य दर्पण” है, किन्तु उसमें उसी प्रकार 
काव्य के स्वरूप ग्रौर ग्रंगों का विवेचन किया गया है, जिस प्रकार कि 
मम्मटाचार्य ने अपने 'काव्यःप्रकाश’ नामक ग्रन्थ किया है। संस्कृत 
काव्य-शास्त्र की परम्परा में काव्य का जो लक्षण किया गया है वह 
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के ग्रनुरूप है। भामह ने शब्द WT अर्थ के 
साहित्य ग्रथवा सहित भाव के रूप में काव्य की जो परिभाषा की थी, 
चह प्रायः मान्य रही है । 
कालिदास ने वाक्‌ और मर्थ के साहित्य को सम्पृक्ति का नाम देकर 
उसे पावंती-परमेश्‍वर के प्रभिन्न सम्बन्ध का उपमान बताया है। संस्कृत- 
काव्य-शास्त्र में इस काव्य का सवेदा छन्दोबद्ध होना आवश्यक नहीं है । 
छन्द इस काव्य का भ्रावश्यक लक्षण नहीं है। यह काव्य गद्य में भी 
हो सकता है। नाटक को भी संस्कृत में काव्य के अन्तर्गत गिना जाता 
है। 'काव्येषु नाटक रम्यम्‌' की उक्ति यह प्रमाणित करती है कि नाटक 
काव्य का एक रूप है। कादम्बरी को भी संस्कृत परम्परा में एक उत्तम 
काव्य माना जाता है। कादम्बरी शैली की दृष्टि से एक गद्य ग्रन्थ है । 
गद्य में होते हुए भी उसे काव्य माना जाता है। विषय की हृष्टि से वह 
एक उपन्यास है । 
कादम्बरी के उपन्यास तत्व का प्रभाव मराठी भाषा में इतना है, 
कि मराठी में उपन्यास के लिए पारिभाषिक शब्द के रूप में कादम्बरी 
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शब्द का प्रयोग होता है। मराठी भाषा में कादम्बरी शब्द का ग्रथ 
उपन्यास है। उपन्यास शेली की एक विशेष रचना कादम्बरी सामान्य 
उपन्यास की वाचक बन गयी हैं। जिस प्रकार नाटक को काव्य में 
सुन्दर माना जाता है, उसी प्रकार गद्य की रचना का भी संस्कृत काव्य में 
वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है । 
Te कवीनाम्‌ निकषं वदन्ति’ । इससे स्पष्ट है कि गद्य में भी काव्य की 
रचना हो सकती है । गद्य के काव्य को कठिन और श्रेष्ठ माना जाता 
है, क्योंकि उसमें: छन्द के सौन्दर्यं का लाभ नहीं रहता । कादम्बरी 
भाव और सौन्दयं से परिपूर्ण है। हिन्दी भाषा में प्रायः काव्य छन्दोबद्ध 
ही रहा है। इसलिए गद्यमय काव्य की कल्पना कुछ विचित्र भी जान 
पड़ती है । बंगला भाषा के 'उद्श्रान्त' प्रेम से प्रेरित होकर तथा गीतांजलि 
से प्रभावित होकर हिन्दी में कुछ भावुकतापूणं गद्य काव्य आधुनिक युग 
में लिखे गए हैं। फिर भी सामान्यतः गद्य को काव्य के अनुरूप माध्यम 
नहीं माना गया है। वाणभट्ट की कादम्भरी के अनुरूप भ्राचायं हजारी . 
प्रसाद द्विवेदी ने 'वाणभट्ट की ग्रात्मकथा' की रचना की है। भ्राचायं 
द्विवेदी की यह रचना कादम्बरी की शाली में और उसी के झनुरूप है 
तथा उसी के समान सुन्दर और श्रेष्ठ काव्यपद की ग्रधिकारणी है । 
छन्दहीन नई कविता की भाषा गद्य के बहुत निकट भा रही है, फिर भी 
हिन्दी की परम्परा में काव्य भ्रौर गद्य एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं । 


मध्यकालीन हिन्दी में तो गद्य का श्रत्यन्त ग्रभाव है। किन्तु 
संस्कृत परम्परा में गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से काव्य के अनुरूप 
माना जाता है। पद्य भ्रोर पद्य की मिश्रित शैली से युक्त काव्य को 
“चम्पू?! के नाम से एक विशेष स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
नाटक भ्रौर उपन्यास की शैलियों को भी काव्य के अन्तगंत माना गया है। 
'वस्तुतः संस्कृत-सा हित्य-शास्त्र काव्य का केवल एक छन्दोबद्ध रूप ही नहीं 
मानता । 'काव्येषु नाटकं रूपम्‌' में काव्य शब्द को बहुवचन में प्रयोग 
सम्भवतः छन्दोबद्ध काव्य के अतिरिक्त काव्य की अन्य शैलियों को ध्यान 
में रखकर किया गया है। नाटक की शैली का निर्देश तो इस उक्ति में 
ही मिलता है । कादम्बरी को श्रेष्ठ काव्य मानकर उपन्यास की गद्यमय ` 
शीली के अनुरूप माना गया है । 
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इस प्रकार संस्कृत साहित्य की परम्परा में साहित्य और काव्य 
एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति में काव्य के लक्षण को 
साहित्य की अन्य विघाम्नों में भी खोजना झौर घटित करना होगा । शब्द 
और aa के जिस सहित भाव को काव्य का मूल लक्षण माना गया है, 
वह छन्दोबद्ध काव्य में बहुत अंश तक लागू होता है। जिस काव्य में 
शब्द और ग्रथ के परस्पर सम्भावन का साहित्य (सहित भाव) जितना 
अधिक घनिष्ठ होता है, उतना ही वह काव्य अधिक सुन्दर शौर श्रेष्ठ 
होता है। साहित्य की ग्रन्य बिधाश्रों को भी .काव्य के समान मानने 
पर जन्द और अर्थ के इस सहित भाव को नाटक, उपन्यास आदि पर भी 
लागू करना होगा । संस्कृत साहित्य में नाटक और उपन्यास को भी 
काव्य के arta गिना गया है। संस्कृत भाषा में जो नाटक और 
उपन्यास मिलते हैं, उन पर काव्य की उक्त कसोटी बहुत कुछ लागू हो 
सकती है । इनमें शब्द भ्रौर अर्थ का सहित भाव बहुत कुछ उसी रूप 
आर परिमाण में मिलता है, जिस रूप भौर परिमाण में वह छन्दोबद्ध 
काव्यों में मिलता है । 


संस्कृत के नाटकों में गद्य और छन्दों का मिश्रण है। उनका 
छत्दोमय भाग तो छन्दोमय काव्य के ही समान है, किन्तु सम्पूर्ण नाटक को 
काव्य मानने के लिए उनके गद्यमय संलापों में भी काव्य का लक्षण घटित 
करना होगा । संस्कृत के छन्दोमय काव्य में प्रायः ग्रलंकारों को बहुलता 
मिलती है। छन्दों की संगीतमय गति के साथ मिलकर झलंकारों की यह 
बहुलता छन्दोमय काव्य के रूप सौन्दर्य को बहुत बढ़ा देती है। एक प्रकार 
से इस काव्य में प्रायः रूप का सौन्दर्य अर्थ तत्व से अधिक बढ़ जाता है। 
रूप की इस प्रधानता से काव्य के ग्रभीष्ट साम्य में कुछ वेशम्य झा जाता 
है । श्रीहषं, माघ, भारवि प्रादि के काव्यो में at को गम्भीरता अधिक 
है। दूसरी ओर छन्द ग्रौर भ्रलंकारों का रूप सौन्दर्य भी कम नहीं है। 
श्रायः रूप सौन्दर्य भौर अ्थं-गाम्भीयं एक दूसरे से बढ़ जाने की स्पर्धा 
करते जान पडते हैं। रूप सौन्दर्य और भ्रथंगराम्मीय की प्रमुखता के लिये 
स्पर्धा काव्य के साम्य में वेषम्य को बढ़ाती है। जिस अनुपात में रूप 
सौन्दयं ate अर्थ तत्व एक दुसरे का सम्भावन करते हूँ तथा इस प्रकार 
अपने साम्य को घनीष्ठ बनाते हैं, उसी भनुपात में कोई काव्य सुन्दर बन 
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पाता है। कालिदास के काव्य में साम्य की यह घनिष्ठता सबसे अधिक 
मिलती है। इसलिये उनका काव्य सबसे अधिक सुन्दर है । . कालिदास 
को उपमाश्रों का कवि माना जाता है । उनकी उपमाएं अत्यन्त सुन्दर हैं । 
उन्होंने उपमाओं का प्रयोग भी भ्रधिक किया है । उपमाश्रों में उनकी 
प्रतिमा अनुपम है, किन्तु उनके काव्य के सर्वाधिक सुन्दर स्थल वे नहीं हैं, 
जिनमें उन्होंने उपमाध्रों का प्रयोग किया है । काव्य के घनिष्ठ साम्य से 
अपरिचित तथा अलंकारों के रूप सौन्दर्य पर मुग्ध होने वाले साहित्य सागर 
के कुल-विहारियों को ही कालिदास के काव्य के ये भ्रलंकृत स्थल अधिक 
सुन्दर जान पड़ते हैं। वस्तुतः इनमें ग्रविकांश उपमाएँ उपमेय को गौण 
बनाकर ग्रथ को गौणा बना देती हैं, तथा अलंकार के खूप-सौन्दयं की 
प्रमुखता से काव्य के ग्रभीष्ट साम्य में वेषम्य उत्पन्न करती हैं। काव्य के 
गहन अनुरागियों को कालिदास के काव्य के वे स्थल अधिक सुन्दर प्रतीत 
होते हैं, जिनमें ये उपमाएँ साम्य को कम मंग करती हैं ग्रथवा उसका 
अधिक पोषण करती हैं। 'कुमार सम्भव” श्रौर 'रघुवंश' के भ्रारस्भिक 
सर्गों में ऐसे सफल और सुन्दर काव्य के उदाहरणा भ्रथिक मिलते हैं, किन्तु 
काव्य मर्मज्ञो ने कालिदास के 'भ्रभिज्ञान शाकुन्तल' नाटक को कालिदास के 
काब्यों से ही नहीं वरन्‌ भ्रन्य कवियों के काव्यो से भी ्रधिक सुन्दर माना 
है । अभिज्ञान शाकुन्तल में उन्होंने शकुन्तला की विदा के प्रसंग के जिन 
चार Gal को सबसे अधिक सुन्दर माना है, उनमें उपमा आदि अलंकारों 
का प्रयोग नहीं मिलता । भतः उनमें काव्य का रूप सौन्दर्य प्रमुखता का 
अभिलाषी नहीं बनता । दूसरी ओर विदा के ग्रवसर की करुणा ने इन 
gal के भाव को तरल और गम्भीर बना दिया है । इस प्रकार इन छंदों 
में गम्भीर भाव और सुन्दर रूप एक दूसरे का अधिकतम सम्भावन करके 
इन छंदों के साम्य को समृद्ध बताकर इन्हें सुन्दरतम बनाते हैं । किन्तु इन 
छंदों के बीच में बिखरे हुये संलापों में भी माभिक भाव और मनोहर रूप 
के साम्य का सौन्दय उक्त चार छंदों की अपेक्षा कम नहीं है। छंद के 
सहज झाकर्षक के कारण ही इन चार छंदों को संलापों की अपेक्षा अधिक 
महत्व दिया गया है। कथा की दृष्टि से इन gal का भाव कुछ विशेष 
महत्वपूर्ण है, अन्यथा इन gal के बीच के गद्यमय संलापों का सोन्दय भी 
कम नहीं है । छन्द के प्रभाव के कारण इनमें संगीत की लय का सौन्दर्यं 
नहीं है, किन्तु दूसरी ओर छन्द का अभाव इन संलापों को रूप के सौन्दर्य 
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की प्रमुखता से उत्पन्न होने वाले वैषम्य से बचाता है । वस्तुतः ये संलाप 
काव्य के घनिष्ठ साम्य से सम्पन्न सौन्दर्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । 


अभिज्ञान शाकुन्तल तथा कालिदास एवं अन्य कवियों के नाटकों के 
गद्यमय भागों में भी शब्द भौर अर्थ के साम्य का सौन्दय पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है । छन्द का ग्रमाव उनके सौन्दर्ये को कम नहीं करता, वरन्‌ एक 
प्रकार से छन्द की प्रमुखता से उत्पन्न होने वाले वैषम्य से उन्हें बचाता है । 
इस प्रकार नाटकों के गद्य भाग में भी शब्द प्रौर भ्र्थ का सहित भाव 
काव्य के लक्षण को घटित करता है | 


शब्द भौर at के सहित भाव का तात्पर्य दोनों की अभिन्नता है। 
यदि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो उनका सहित 
भाव काव्य के साम्य के म्रनुरूप है। यदि शब्दों का परिवर्तन करने पर 
अर्थ की अभिव्यक्ति का सौन्दयं क्षीण हो जाता है, तो रचना के शब्द और 
wa का सहित भाव ग्रखण्डनीय है । संस्कृत भाषा के नाटकों के गद्य भागों 
में तथा उपन्यासों में शब्द झौर भ्रथं का घनिष्ठ साम्य मिलता है, इसी- 
लिये वे काव्य की कोटि में गिने जाते हैं। 


बाणभट्ट की कादम्बरी तो गद्यमय उपन्यास होते हुये भी संस्कृत का 
उत्तम काव्य मानी जाती है। इसमें छंद के सौंदर्य का अभाव है, किन्तु 
झलंकारों का सौंदयं उसमें विपुलता में मिलता है। दूसरी झोर भावों 
को गम्भीरता भी कम नहीं है, भाव श्रौर रूप का जितना घनिष्ठ ग्रौर 
समृद्ध साम्य कादम्बरी में सम्पन्न हुआ है, उतना अन्यत्र मिलना कठिन है । 
इसी लिये कादम्बरी को संस्कृत का भ्रनुपम काव्य माना जाता है । 


संस्कृत के नाटकों श्रोर उपन्यासों में काव्य का लक्षण सफलता से 
घटित होता है। उसमें शब्द झौर अर्थ अथवा रूप और भाव का घनिष्ठ 
साम्य मिलता है। किन्तु हिन्दी के नाटकों और उपन्यासों में पाठकों को 
कदाचित्‌ अर्थ को प्रधानता दिखाई दे और रूप का पर्याप्त साम्य न होने 
के कारण उन पर काव्य का लक्षण घटित करना भी उन्हें स्वीकार न हो । 


हिन्दी की परम्परा में नाटक, कहानी और उपन्यासों को साहित्य , 
के अन्तगंत तो अवस्य गिना जाता. है, किन्तु इनको काव्य के अन्तर्गत 
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मानने के लिये हिन्दी आलोचना उद्यत न होगी । ऐसी स्थिति में हिन्दी 
के प्रसंग में साहित्य ate काव्य का भेद स्पष्ट करना होगा । हिन्दी 
आलोचना में कदाचित्‌ इस भेद को स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया गया 
है। काव्य, नाटक, कहानी, उयन्यास भ्रादि को साहित्य की परिधि में 
गिना जाता है, किन्तु साहित्य की कोई fafaa परिभाषा देखर उसे इन 
सब पर घटित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। हिन्दी परम्परा में 
भी साहित्य को वाङ्मय का पर्याय नहीं माना गया है। विज्ञान, दर्शन 
आदि के उपयोगी और अर्थ प्रधान वाङ्मय से साहित्य की कलात्मक 
रचना का भेद हिन्दी की परम्परा में adar स्पष्ट रहा है। कविता, नाटक, 
कहानी, उपन्यास आदि ही साहित्य के अन्तर्गत माने जाते रहै हैं, किन्तु 
हिन्दी की परम्परा में नाटक, कहानी और उपन्यास की गद्यमय रचनाओं 
से काव्य का भेद भी स्पष्ट रहा है। संस्कृत साहित्य की भाँति हिन्दी 
साहित्य में नाटक, उपन्यास झादि की गद्यमय रचनाओं को काव्य के झन्त- 
गंत कभी नहीं माना गया, किन्तु साहित्य की परिधि में इनका स्थान रहा । 
ऐसी स्थिति में साहित्य और काव्य की स्पष्ट परिभाषा करना तथा 
इनके सम्बन्ध एवं भेद को स्पष्ट करना और नाटक, उपन्यास झादि पर | 
साहित्य की परिभाषा को घटित करना आवश्यक हो जाता है । हिन्दी 
आलोचना में प्रायः ऐसा नहीं किया गया । 


साहित्य अथवा काव्य की ऐसी परिमाषाएँ जो अतिब्याप्त हो 
जाती हैं, ऐसे स्पष्टीकरण का श्राथार नहीं बन सकतीं । गतिव्याप्त 
परिभाषाओं से साहित्य तथा काव्य के स्वरूप का कुछ संकेत ग्रवदय मिल 
जाता है, किन्तु ये परिभाषाएँ इनके स्वरूप'का निश्‍चित निर्घारण तथा 
अन्य प्रकार की र्चनाग्रों से इनका स्पष्ट विवेक नहीं कर सकतीं । 
साहित्य भ्रथवा काव्य को जीवन की अभिव्यक्ति, भाव को व्यंजना, जीवन 
की झालोचना ग्रादि कहना ऐसी श्रतिव्याप्त परिभाषाओं के ही उदाहरण 
हैं। ये सभी लक्षण गद्य की उन विचारात्मक रचनां पर भी लागू 
होते हैं, जो विज्ञान अथवा दर्शन की श्रेणी में गिनी जा सकती है, किन्तु 
जिन्हें साहित्य अथवा काव्य नहीं कहा जा सकता । ऐसी परिभाषाए अर्थ 
परक अथवा तत्व परक होती हैं। सम्पूर्ण वाङ्मय प्रथ॑तत्व से पुरं 
होता है। प्रतः ये परिभाषाएं सम्पूणं वाङ्मय पर लागू हो जाती हैं । 
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यदि हम ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य मानते हैं, तो दर्शन, 
विज्ञान भ्रादि भी इस साहित्य के भ्रन्तगंत झा जाते हैं और साहित्य 
सम्पूर्ण वाड्मय का पर्याय बन जाता है। साहित्य की भ्र्थपरक परि- 
भाषाओं के आधार पर अर्थपरक वाडूमय से कलात्मक साहित्य का भेद 
नहीं किया जा सकता । संस्कृत की परम्परा में साहित्य ग्रोर काव्य की 
परिभाषाऐ एक ही हैं तथा साहित्य ate काव्य एक दूसरे के पर्याय हैं । 
हिन्दी की परम्परा में नाटक, कहानी झौर उपन्यास की गद्यं मय रचनायें 
काव्य से भिन्न मानी जाती रही हैं। अतः इनके भेद का श्राधार हिन्दी 
की परम्परा में ही खोजना होगा । | 


विचार करने पर कदाचित्‌ इस भेद का कोई स्पष्ट भ्रोर निश्चित 
आवार न मिल सके, फिर भी हिन्दी साहित्य की भूमिका में इस खोज का 
प्रयत्न करना होगा। इस खोज का एक सूत्र तो हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में मिलता है। हिन्दी साहित्य का प्राचीन और मध्यकालीन 
इतिहास मुख्यतः छन्दोमय काव्य का इतिहास है । उसमें नाटक, कहानी, 
उपन्यास wife गद्यमय रचनाएँ नहीं मिलती । ` नाटक, कहानी, उपन्यास 
प्रादि की गद्यमय रचनाएँ हिन्दी के ग्राधुनिक युग की देन हैं। प्राचीन 
काल और मध्यकालीन के हिन्दी साहित्य में छन्दोमय काव्य की प्रधानता 
के कारण छन्दोमय काव्य ही साहित्य का प्रमुख रूप वना रहा है। गद्य 
को रचना को प्रथा न होने के कारण गद्य और काव्य की वह अभिन्नता 
हिन्दी साहित्य में प्रतिष्ठित न हो सकी, जिससे हम संस्कृत साहित्य की 
परम्परा में परिचित रहे हैँ। aa: जब नाटक, उपन्यास arf की 
गद्यमय रचनाएँ होने लगीं, तो वे छन्दोमय काव्य से पृथक प्रतीत होने लगीं । 
संस्कृत साहित्य की परम्परा में भी छुन्दोमय काव्य को ही मुख्यतः काव्य 
माना जाता था, यद्यपि परिभाषा की हृष्टि से नाटक mfa भी काव्य पद 
के अधिकारी थे। नाटक के अतिरिक्त गद्यमय काव्य संस्कृत में भी 
अधिक नहीं मिलते, किन्तु बाणभट्ट की 'कादम्बरी', दण्डी का 'दशकुमार- 
चरित' झादि इने गिने गद्यमय काव्य ही संस्कृत में इतने प्रसिद्ध रहे हैं 
कि उनकी ख्याति गद्य और काव्य के ग्रन्तर को मिटाने के लिए पर्याप्त 
रही है। इसके साथ-साथ नाटक को भी काव्य के क्षेत्र में पद्यमय 
काव्य के समान स्थान मिलता रहा है। संस्कृत नाटकों में पद्य भाग भी 
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रहता है। इसके अतिरिक्त नाटक के गद्यभाग का काव्यत्व भी श्रसं- 
दिग्ध रहता है, क्योंकि संस्कृत में गद्य को काव्य का विरोधी नहीं माना 
गया है। दूसरी रोर संस्कृत के ग्रनेक शास्त्र पद्य में रचे गए हैं, किन्तु 
उन्हें साहित्य अथवा काव्य का स्थान कभी नहीं दिया गया । 


नाटक को संस्कृत में सदा काव्य माना जाता रहा | केवल अभिनय 
के कारण उसको नाटक का नाम दिया गया । संस्कृत साहित्य में नाटक 
को काव्य का ही एक भेद माना गया है। नाटक के पृथक नामकरण से 
नाटक काव्य से अलग नहीं हो जाता । पद्यमय काव्यों को प्रधानता 
होते हुए भी संस्कृत में नाटक काव्य के ही अन्तगंत गिना जाता रहा? 
काव्य का रूप और उसको परिभाषा पद्यमय काव्य, नाटक और कादम्बरी 
जैसे maaa काव्यों पर gala: घटित होती है। शब्द और अर्थ का 
सहित भाव इन सब में समान रूप से मिलता है। इनके शब्द, रूप की 
उपेक्षा करके इनके AT तत्व को प्रमुखता नहीं दी जा सकती। इनके 
अथंतत्व और शब्द रूप एक दूसरे से अभिन्न और भ्रभेद्य हें ॥ यही 
अभिन्न भाव इनका साहित्य है और यही काव्य का लक्षण है जो इन सब 
में घटित होता है । 


हिन्दी के इतिहास में कई शताब्दियों तक पद्यमय काव्य की प्रधानता 
रही । हिन्दी के इतिहास की झारम्मिक शताब्दियों में काव्यमय अथवा 
शास्त्र एवं विज्ञान के भ्र्थगत प्राधान्य से युक्त किसी भी प्रकार का 
उल्लेखनीय गद्य नहीं मिलता । इसीलिए हिन्दी के इतिहास में ग्रारम्भ 
से ही काव्य और गद्य एक दूसरे से पृथक रहे हैं । इस परम्परा के प्रभाव 
के कारण ही आधुनिक युग में गद्य की रचना भ्रारम्भ हो जाने के बाद 
भी गद्य काव्य से पृथक ही रही है। हिन्दी के नाटक भी गद्यमय ही 
रचे गए । गद्य के काव्य से पृथक रहने के कारण हिन्दी के नाटक भी 
काव्य के न्तर्गत नहीं गिने गए हैं, किन्तु वे साहित्य के अन्तर्गत गिने 
जाते हैं। भतः हिन्दी के प्रसंग में साहित्य गौर काव्य के भेद का विशद 
विवेचन करना होगा | 


हिन्दी के नाटकों और उपन्यासों को काव्य से अलग करने में 
अलंकारों का विशेष हाथ है । संस्कृत भ्रोर हिन्दी के पद्यमय काव्यों में 
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अलंकारों की प्रचुरता रही है। इसी कारण अलंकारवादी भ्राचार्यों ने 
अलंकार को काव्य का आवश्यक लक्षण माना है। कादम्बरी जैसे गद्य- 
मय काव्य में भी प्रलंकार की प्रचुरता मिलती है। हिन्दी के नाटकों 
और उपन्यासों में भलंकारों का वह लावण्य नहीं मिलता । यह एक 
ऐसा अन्तर है कि जिसने झारम्भ से ही हिन्दी के नाटक झौर उपन्यास 
को काव्य से अलग कर दिया, फिर भो इन्हें साहित्य के झन्तर्गेत माना 
गया । साहित्य के किसी व्यापक परिभाषा के द्वारा काव्य के साथ 
नाटक झौर उपन्यास को भी साहित्य की परिधि में समाहित करना होगा । 


पद्यमय काव्य की तुलना में नाटक भौर उपन्यास का काव्य के साथ 
एक मौर अन्तर दिखाई देता है। श्रलंकार गौर व्यंजना का रूप-लावण्य 
इनमें काव्य की तुलना में बहुत कम दिखाई देता है। शब्दों का ऋजु 
क्रम और प्रभिधा की प्रधानता इन रचनाओं के ्रथंतत्व को उभारते हैं। 
इसके विपरीत काव्यमय ग्रर्थतत्व कुछ गौण सा हो जाता है और अलंकार 
एवं व्यंजना के रूप में तन्मय हो जाता है। काव्य का भ्र्थतत्व वादलों 
के जल के समान रूप के सौन्दर्यं में तन्मय होकर संध्या के बादलों की सी 
रूप प्रधान सौन्दर्य की सृष्टि करता है, जिसमें झर्थतत्व मानों सौन्दर्यं के 
रूप से एकाकार हो जाता है। रूप के साथ भ्रर्थतत्व की ऐसी तन्मयता 
नाटक Mt उपन्यास में नहीं दिखाई देती । इनके रूप का प्रावरण 
इतना शुभ्र और झीना होता है.कि इनका प्रर्थतत्व काव्य के ग्रथंतत्व की - 
अपेक्षा कहीं श्रधिक प्रमुख प्रतीत होता है। यह भी कहा जा सकता है 
कि कथा तथा विचार दोनों ही रूपों में अ्रथंतत्व का परिमाण नाटक और 
उपन्यास में काव्य की अपेक्षा अधिक रहता है। उसका ag परिमाण 
भी उसे प्रमुख बनाने में योग देता है। 


किन्तु काव्य से पृथक होते हुए भी नाटक और उपन्यास साहित्य के 
अन्तगंत गिने जाते हैं। साहित्य की हिन्दी के प्रसंग में ऐसी परिभाषा 
करनी होगी, जिसके अनुसार काव्य के साथ-साथ नाटक और उपन्यास 
को भी साहित्य के maia गिना जा सके छन्द भौर अलंकार इस 
परिभाषा के आधार नहीं बन सकते, क्योंकि वे नाटक और उपन्यास में 
नहीं मिलते। संस्कृत परम्परा में शब्द झौर wd के सहित भाव को 
साहित्य का लक्षण बताया गया है ग्रौर यही काव्य का लक्षण भी है । 
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हिन्दी में कदाचित्‌ साहित्य की कोई प्रसिद्ध परिभाषा नहीं की गई है । 
परम्परागत काव्य को छन्दोमयता और अलंकारिता के ग्राधार पर नाटक 
ate उपन्यास काव्य की परिधि से बाहर हो गए हैं । किन्तु इन सबको 
साहित्य की परिधि में लाने के लिए साहित्य की एक व्यापक परिभाषा 
करनी होगी । ऐसी परिभाषा का प्रयास कदाचित्‌ हिन्दी में नहीं किया 
गया है । संस्कृत की साहित्य की परिभाषा से भिन्न साहित्य की कोई 
नई परिभाषा खोज सकना कठिन भी हैं 1 


तत्व की प्रधानता तो शास्त्र और विज्ञान का लक्षण है, अतः 
साहित्य को कला मानकर रूप के आधार पर ही साहित्य की परिभाषा 
की जा सकती है और ऐसी स्थिति में काव्य से उसका विवेक करना 
कठिन होगा । 


साहित्य को कला मानने पर रूप में ही उसका सौन्दर्यं खोजा जा 
सकता है। कला रूप की ही रचना है । वाद्य संगीत और चित्रकला की 
श्रल्पना्रों में शुद्ध रूपातमक कला के उदाहरण मिल सकते हैं। किन्तु 
चित्रकला अर संगीत की कलाग्रों में भी प्रायः रूप के साथ तत्व ग्रथवा 
भाव का समवाय मिलता है। साहित्य की कला तो स्पष्टतः सार्थक 
शब्द की कला है। अर्थ के समवाय के बिना साहित्य की कल्पना नहीं 
की जा सकती । साहित्य की कला में अर्थ के रूप के साथ समन्वय होता 
है। कला का स्वरूप मुख्यतः रूप में ही निहित होता है । किन्तु 
साहित्य की कला में यह रूप सदा अर्थ से समन्वित होता है। साहित्य 
की आलोचना और व्याख्याम्रों में अर्थं का ही विवेचन भ्रधिक रहता है। 
इससे साहित्य को कला में ग्रथं का महत्व स्पष्ट है । झालंकारिक काव्यों 
में रूप की प्रमुखता दिखाई देती है । अन्यथा साहित्य में हम प्राय: अर्थ 
को ही खोजते हैं। साहित्य के अध्ययन और आलोचन में प्रायः हम 
अर्थ को रूप से अलग कर लेते हैं। साहित्य का रूप शब्दों की योजना 
भौर अभिव्यक्ति की भंगिमा में रहता है। जब हम साहित्य के भ्रथं को 
खोजते हैं, तो हमारा यह वियोजित ग्रथ मूल रचना के रूप से विच्छिन्न 
होकर दूसरे शब्दों के रूप में व्यक्त होता है । mi का तत्व वही रहते 
हुए भी उसके शब्द बदल जाते हैं 1 भिन्त शब्दों में तथा fart रूप में 
व्यक्त होने वाले इस अर्थ को हम साहित्य नहीं कहते । इसका अभिप्राय 
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यह है कि कलात्मक रूप में समवेत रहने पर ही ग्रथ साहित्य का निर्माण 
करता है। भर्थ साहित्य की कला का आवष्यक तत्व है, क्योंकि साहित्य 
शब्द भी कला है ate साहित्य की भाषा के शब्द सार्थक होते हैं । 
साहित्य में अर्थ का तत्व श्रावदयक होते हुए भी रूप में समवेत होकर ही 
चह wt साहित्य बनता है। कला की दृष्टि से साहित्य में रूप का महत 
म्रसंदिरध ga किन्तु शब्द की सार्थकता के कारणा साहित्य में अर्थ भी 
अनिवार्य दिखाई देता है अतः साहित्य की रचना में शब्द, रूप श्रौर भ्र्थ- 
तत्व दोनों में किसी को भी प्रमुखता देना भ्रपने दृष्टिकोण को एकांगी 
बनाना है । संगीत ate चित्रकला में शुद्ध रूपात्मक कला भी सम्भव हो ` 
सकती है । इन कलाझों में तत्व का समवाय होने पर भी रूप की 
प्रधानता बनी रहती है। उदाहरण के लिए संगीत की कला में स्वर के 
रूप की तुलना में शब्द बहुत कम होते हैं। वाद्य तथा गायन दोनों में 
ही राग के रूप को अलग किया जा सकता है। कविता .के अनेक पदों 
को एक ही राग में गाया जा सकता है । राग के भ्रतिरिक्त कविता की 
लय में भी जो संगीत की लय से भिन्न और भ्रल्पतर होती है, उन्हीं शब्दों 
को पढ़ाया गाया जा सकता है । भ्रभिप्राय यह है कि संगीत के रूप से 
तत्व को पृथक किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि संगीत 
मूलतः शुद्ध रूपात्मक कला है। फिर भी गायन काल में झर्थतत्व स्वर 
के रूप में समवेत हो जाता है। किन्तु रूप झौर तत्व का यह समवाय 
होने पर भी संगीत में रूप ही प्रमुख प्रतीत होता है। चित्रकला आदि 
के रूपात्मक उदाहरणों में तो स्पष्टतः रूप ही प्रमुख रहता है तथा रूप 
में समवेत रहते हुए भी उन तत्वों का कोई महत्व नहीं होता, जो उस 
रूप में साकार होते हैं। उदाहरणा के लिए कल्पना की भाँति अन्य ठोस 
पदार्थों में निमित भ्राकृतियों भ्रौर भ्रल्पनाश्नो में रूप ही प्रमुख होता है 
तथा तत्व एक निमित्त मात्र होता है। कला के इन उदाहरणों में रूप 
ही तत्व का स्थान ले लेता है। किन्तु चित्रकला, सूतिकला आदि के शुद्ध 
ख्पात्मक उदाहरणों के श्रतिरिक्त इनके प्रन्य उदाहरणों में रूप के साथ 
तत्व का समवाय रहता है तथा इनमें रूप रोर तत्व का संतुलित समन्वय 
रहता है । रूप भौर तत्व के समवाय से युक्त कलाकृतियों में रूप ate 
तत्व को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । इन कलाकृतियों 
का विशेष तत्व एक दूसरे से पृथक इनकी कल्पना नहीं की जा सकती । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य का काव्य १२५ 


साहित्य में शब्द, रूप और भ्रथं तत्व का ऐसा ही समवाय रहता है । 
उक्त कलाकृतियों की भाँति साहित्य का यह समवाय भी विशेष शब्द रूप 
आर fate भ्रथंतत्व का समवाय है । यह शब्द और ग्रथ का वह सामान्य 
समवाय नहीं है, जो भाषा श्रौर वाङमय के समस्त व्यवहार में मिल सकता 
है। भाषा के सभी शब्द सार्थक हैं। जहाँ कहीं भी शब्द का प्रयोग 
होगा, वहाँ वह शब्द अर्थ से युक्त होगा । यह शब्द और अर्थं का सामान्य 
साहित्य (सहित भाव) है। शब्द भ्रौर wat के इस सामान्य सहित भाव 
में ऐसी श्रभिन्नता नहीं होती, जेसी कि कलात्मक साहित्य में होती है। 
शब्द भ्रौर अर्थं के सामान्य सम्बन्ध में शंब्दों को बदला जा सकता है। 
शब्दों को बदलने पर ही ग्रथ झरक्षुण्य बना रहता है । कोष में प्रत्येक शब्द 
के अर्थ की व्याख्या उससे भिन्न शब्दों के द्वारा की जाती है । इससे aa की 
हानि नहीं होती । कोष, विज्ञान और दर्शन में शब्द रूप का अधिक महत्व 
नहीं होता । इनमें अर्थ ही प्रधान होता है। किन्तु कलात्मक साहित्य 
में सार्थक चित्रकला ओर सार्थक मूत्तिकला की भाँति शब्द रूप aie अर्थ 
तत्व एक दूसरे से भ्रविभाज्य होते हैं ऐसी कलाक्ृतियों में प्रत्येक कलाकृति 
एक विशिष्ट और अनन्य रचना होती है। उसमें एक विशेष तत्व और 
एक विशेष रूप का संगम होता है। इस विशेष तत्व और विशेष रूप 
को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । इनका यह भ्रपृथक भाव 
ही इनका साहित्य भ्रथवा साहित्य भाव है। यह साहित्य न्य कलाओं 
की विशेष कृतियो में भी रहता है। ग्रन्य कलाझों में इसे रूप और तत्व 
का साहित्य कहना होगा। वाङ्मय के साहित्य में इसे शब्द झौर 
अर्थ का साहित्य कहना होगा । संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार विशेष 
शब्द और विशेष ae का साहित्य ही काव्य का लक्षण है। 


इस निसकर्ष के नुसार साहित्य और काव्य एक दूसरे के पर्याय बन 
जाते हैं। इस मान्यता के आधार पर ही संस्कृत परम्परा में नाटक afa 
भी काव्य माने गये हैं। हिन्दी साहित्य की परम्परा में नाटक और उप- 
न्यास को काव्य से पृथक माना जाता है। हिन्दी की परम्परा में नाटक 
आर उपन्यास काव्य के अ्रन्तगंत नहीं माने गये हैं। किन्तु उन्हें साहित्य 
के अन्तर्गत माना जाता है। संस्कृत और हिन्दी की इन भिन्न सम्प्रदायों 
की इन भिन्न परम्परां के प्रसंग में विवेचन के दो ही विकल्प सम्भव हो 
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सकते हैं। यदि साहित्य और काव्य एक दूसरे के पर्याय हैं, तो नाटक 
गौर उपन्यास में भी शब्द और अर्थ के सहित भाव को घटित करना 
amı यदि हिन्दी की परम्परा का अनुसरण करके साहित्य के nata 
काव्य तथा अन्य रूपों में भेद किया जाय तो इस भेद की व्याख्या करनी 
होगी । हिन्दी के प्रसंग में साहित्य का कया लक्षण होगा, जिसके आधार 
पर काव्य म्रौर नाटक में भेद किया जा सके । नाटक को काव्य मानकर 
संस्कृत की परम्परा ग्रसंगति से वच गई तथा नाटक झौर उपन्यास को 
काव्य से भिन्न मानकर एक कठिनाई में उलक गईं, जो साहित्य की 
faari के सूक्ष्म विवेचन का आधार बन सकती है । 


गद्य और पद्य का भेद इस विवेचन में सहायक नहीं हो सकता। 

संस्कृत भाषा में यद्यपि छन्दोमय काव्य की ही बहुलता है, फिर भी 
कादम्बरी के समान गद्यमय काव्य प्रसिद्ध हैं। हिन्दी साहित्य में भी 
छन्दोमय काव्य का ही बाहुल्य रहा है। किन्तु भ्राघुनिक युग में छन्द का 
बन्धन छोड़कर कविता स्वच्छन्द हो गई है। व्याकरण क्रो दृष्टि से छन्द 

रहित आधुनिक कविता के काश्य गद्य के वाक्य के समान हैं। उनका 

कवित्व छंद में नहीं, वरन्‌ लय तथा ग्रभिव्यक्ति में खोजा जा सकता है। 

कुछ नये कवि लय को भी कविता के लिए भ्रावश्यक नहीं मानते, तव केवल 

भाव की अभिव्यक्ति में ही कविता का स्वरूप सीमित हो जाता है। कविता 
की इस अभिव्यक्ति को नाटक ग्रादि की भ्रभिव्यक्ति से तुलना करके ही 
हिन्दी की परम्परा में काव्य, नाटक, उपन्यास आदि के भेद को समभा जा 
सकता है । सूक्ष्म विवेचन करने पर इन सभी की अभिव्यक्ति में साहित्य 
का वह सहित भाव मिलेगा, जिसे संस्कृत परम्परा में काव्य का लक्षण 

माता गया है। . इस सहित भाव को मानते हुये काव्य, नाटक, उपन्यास 
आदि में इस अभिव्यक्ति ग्रथवा साहित्य के विभिन्न रूप खोजे जा सकते हैं। 
किन्तु इन सब की अभिव्यक्ति में शब्द ale ग्रथं का सहित भाव मान लेने 
पर नाटक ग्रौर उपन्यास में भी काव्य का भ्रन्तर्भाव मानना होगा और 
संस्कृत परम्परा में प्रसिद्ध साहित्य और काव्य का पर्याय भाव हिन्दी में भी 
घटित होगा । संस्कृत और हिन्दी दोनों ही परम्परा में शब्द झौर ग्रथ 
के इस सहित भाव का सूक्ष्म विवेचन नहीं किया गया है। संस्कृत नाटकों 
में छंद का प्रयोग बहुत हुआ है । wa: काव्य के साथ नाटक की समानता 
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स्पष्ट है। कादम्बरी आदि कथाग्रों में भाषाओं की झालंकारिकता उन्हें 
काव्य के निकट ले झाती है; अतः साहित्य के सभी रूपों में काव्य की 
च्याप्ति के कारण साहित्य और काव्य का पर्याय भाव सहजगम्य हो जाता 
है । किन्तु हिन्दी के नाटकों और उपन्यासों में ऐसा कवित्व अथवा ऐसी 
आलंकारिकता नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में उनमें कवित्व खोजना 
कठिन है। इसीलिए हिन्दी की परम्परा में नाटक, उपन्यास झादि को 

काव्य से अलग माना गया है, तथा उनमें काव्य का कोई लक्षण खोजने की 
चेष्टा नहीं की गई है। शब्द और अर्थ के सहित भाव को भी इनमें 

खोजना कठिन है। सूक्ष्म विवेचन करने पर रूप के भ्रतिशय का सौंदर्य 

तथा AT यवा भाव के साथ उसको भ्रभिन्नता इनमें भी खोजी जा सकती 

है, तथा इस प्रकार कला और काव्य के साथ इनका समाहार किया जा 
सक्ता है। ऐसे विवेचन का प्रयास प्रायः हिन्दी आलोचना में नहीं किया 

गया । इसीलिए हिन्दी की परम्परा में नाटक, उपन्यास आदि काव्य से 

भिन्न माने गये हैं। किन्तु ये भी साहित्य के अन्तर्गत हैं और ऐसी 

स्थिति में साहित्य को व्यापक परिभाषा करके काव्य से इसका विवेक 

करना होगा । 

कथा के आधार पर भी इनका विवेक करना कठिन है । महाकाव्य 

और खण्डकाव्य भी कथामय होते हैं। नाटकीय वार्तालाप भी काव्य और 

उपन्यास दोनों में हो सकता है | केवल इतना अन्तर है कि नाटक में केवल 

वार्तालाप होता है । लेखक को शोर में वणन के लिए उसमें स्थान नहीं 
होता । नाटक में वार्तालाप के ब्याज से ही वणन किया जा सकता है । 

इसके विपरीत काव्य और उपन्यास में लेखक भ्रपनी ओर से वर्णन कर 

सकता है । किन्तु यह केवल शैली का भेद है। केवल इस भेद को 
काव्य, नाटक और उपन्यास के ग्रान्तरिक भेद का पर्याप्त आधार नहीं माना 
जा सकता, और न यह भेद काव्य, नाटक और उपन्यास में साहित्य के 
लक्षणों के घटन अथवा AMET का आधार बन सकता है। कठोर 
सिद्धान्त की भूमि पर हिन्दी की परम्परा में भी काव्य, नाटक और उप- 
न्यास को साहित्य के लक्षणों की ष्टि से पृथक करना कठिन होगा। 
इनमें एक ही भ्रन्तर ऐसा है, जो मान्य हो सकता है। वह यह है कि 
काव्य में रूप का ग्रतिशय नाटक और उपन्यास की अपेक्षा म्रधिक होता 
है । वह ग्रन्तर सवंथा MAAR नहीं है, किन्तु वर्तमान साहित्य में प्रायः 
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मिलता है । भविष्य के साहित्य में यह अन्तर बना रहे, यह भी आवश्यक 
नहीं । प्रब तक जो काव्य लिखा गया है, उसके शब्द भौर वाक्यों में 
झभिव्यक्ति की तीव्र भंगिमा मिलती है, वह नाटक झौर उपन्यास में नहीं 
मिलती । भ्रपनी इस तीव्र मंगिमा के कारणा काव्य के वाक्य प्रायः मोतियों 
के समान दीप्त होते हैं और समग्र कविता ग्रथवा काव्य मोतियों की माला 
के समान बन जाता है । रामचरित मानस और कामायती के समान 
विरले ही काव्य ऐसे हैं, जिनमें प्रवाह की समग्रता मिल सके । इन काव्यों 
में भी शब्दों गौर वाबयों के बुदुबुद चमकते हैं, यद्यपि वे शीघ्र ही काव्य के 
प्रवाह में विलीन हो जाते हैं । संस्कृत के नाटकों भ्रौर उपन्यासो के पद 
आर वाकय तो प्रायः स्वतंत्र सौंदर्यं से दीप्त होते हैं। इसीलिए संस्कृत 
में नाटक और उपन्यास की गणना काव्य के अन्तर्गत करना उचित है। 
किन्तु हिन्दी के नाटकों और उपन्यासों के पद ग्रथवा वाक्य प्रायः ऐसे मुक्त 
सौन्दर्य से सम्पन्न नहीं होते । उनमें रूप का अतिशय इतना अधिक नहीं 
होता, कि वे अभिव्यक्ति की संगिमा में काव्य की तुलना कर सके । काव्य 
के वाक्यों at तुलना में इनके वाक्य अधिक ऋजु होते हैं, यद्यपि साहित्य 
होने के नाते नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के वाक्य भी अभिव्यक्ति कौ 
भंगिमा से एवं उससे उत्पन्न होने वाले रूप के ग्रतिशय से रहित नहीं हो 
सकते। साहित्य एक कला है। कला का सौन्दर्यं रूप के अतिशय में 
प्रकट होता है, अतः नाटक और उपन्यास का सौन्दर्य भी इनके रूप में 
खोजना होगा । काव्य से भेद करने के लिए नाटक ate उपन्यास को 
काव्य की मुक्त माला को तुलना में एक HAWS प्रवाह कहा जा सकता है । 
इनके STH काव्य की अपेक्षा प्रधिक समग्रता होती है । इसके अतिरिक्त 
जहाँ काव्य में रूप की प्रधानता दिखाई देती है, वहाँ काव्य की तुलना में 
नाटक गौर उपन्यास में तत्व भ्रधिक प्रमुख दिखाई देता है। यह तत्व 
केवल कथा तत्व नहीं है, वरन्‌ प्रायः कथा तत्व से लक्षित होने वाला 
जीबन दर्शन का तत्व ही है। तत्व की इस प्रधानता से नाटक atc 
उपन्यास के ग्रभीष्ट साहित्य और साम्य में विषमता उत्पन्न नहीं होती, 
क्योंकि इस तत्व के साथ रूप का समवाय तो रहता ही है। खूप AIT 
तत्व के सम्बन्ध की दृष्टि से भेद करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि 
काव्य में, रूप में तत्व का समवाय होता है, तथा नाटक भौर उपन्यास में 
तत्व म रूप का समवाय होता है । रूप की समग्रता भी कदाचित तत्व की 
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समग्रता पर निर्भर होती है। अतः रामचरितमानस झौर कामायनी जैसे 
काव्यों के अतिरिक्त काव्य में रूप की समग्रता गीतों एवं मुक्तकों में ही 
मिल सकती है । किन्तु नाटक और उपन्यास में तत्व की समग्रता पर 
ग्राश्रित होने के कारण प्रायः वह सर्वत्र मिल सकेगी । 


आधुनिक काव्य में छन्द श्रौर संगीत की भाँति कथा तत्व का भी 
प्रायः वर्जन हो रहा है। अत: वह भावतत्व की अभिव्यक्ति में ही केन्द्रित 
हो रहा है, किन्तु इसमें भी ग्रभिव्यक्ति का रूप अपनी तीव्रता से प्रभावित 
करता है । उपन्यास भ्रौर नाटक में प्राय: ऐसा नहीं होता । सम्पूरणं 
तत्व से समवेत रहने के कारण नाटक ate उपन्यास में रूप का प्रभाव 
इतना स्वतन्त्र नहीं होता, जितना की काव्य में होता है। इस हृष्टि से 
यदि यह कहा जाय कि नाटक और उपन्यास में रूप झौर तत्व का समन्वय 
अधिक सन्तुलित होता है, तो प्रनुचित न होगा । किन्तु इस सन्तुलन का 
श्रौचित्य gat ष्टि से समीचीन है कि नाटक और उपन्यास में सामान्यतः 
रूप का तथा विशेषकर रूप के खंडों का सौन्दर्यं इतना प्रखर नहीं होता, 
जितना कि काव्य में होता है । काव्य में सामान्यतः रूप अधिक प्रखर 
और प्रभावशालो होता है । इसके अतिरिक्त काव्य की पंक्तियाँ स्वतन्त्र 
रूप से एक समग्रता बन जाती हैं ग्रौर काव्य का सम्पूणं रूप इन समग्न- 
ताग्रों की समग्रता बन जाता है । प्राय ये लघु समग्रताएँ काव्य के प्रवाह 
में भ्रमर के समान प्रतीत होती हैं। वाल्मीकि रामायण, रामचरित्‌- 
मानस आदि कुछ भ्रत्यन्त श्रेष्ठ काव्यों में ही ये लघु समग्रताएँ वीचियों 
के समान प्रवाह में तन्मय रहती हैं। परम्परागत काव्य में ये लघु 
समग्रतायें छन्दों के रूप में प्रकट रहती थीं । श्रत्यन्त ग्राधुनिक काव्य में 
ये समग्रतायें लघुतर होकर पंक्तियाँ वन गई हैं। अनेक नई कविताओं 
में पंक्तियों की इकाइयाँ छन्दों के समान ही पुणं प्रतीत है । यह भी कहना 
होगा कि अनेक नई कविताओं में छन्दों के समान पंक्तियों और उनके 
अन्त्यानुप्रास का प्रतिबन्ध हट जाने के कारणा सम्पूणं कविता में एक 
प्रवाहपूर्ण समग्रता वर्तमान रहती हे । ऐसी कविता में रूप ake तत्व के 
साम्य का उत्तम उदाहरणा है। इस साम्य में रूप की वह प्रमुखता नहीं 
रहती, जो अधिकांश परम्परागत कविताम्रों में मिलती है। कदाचित्‌ 
इसी कारण सामान्य पाठकों को नई कविता ग्रधिक भ्राकषंक नहीं जान 
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वड़ती । परम्परागत काव्य में रूप की कुछ प्रमुखता अधिक रहती थी । 
इसीलिए वह सामान्य पाठकों को भी झआाकर्षक लगता था | नई कविता 
में चाहे रूप की प्रमुखता का ग्राकर्षण न हो, किन्तु दूसरी झोर वह रूप 
और तत्व के दुर्लभ साम्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। इतना 
अवश्य है कि रूप की प्रमुखता से बचकर नई कविता प्रायः तत्व की 
प्रमुखता की AIT बढ़कर इस gaa साम्य को भंग करने की और प्रायः 
असंतुलित हो जाने की आशंका से पीड़ित रहती है | 


कुछ ऐसी ही झाशंका नाटक और उपन्यास के बारे में भी होता 

है। कथा प्रवाह गद्य dat आदि के कारण नाटक तथा उपन्यास के 
वाक्य स्वच्छन्द रौर लघु समग्रताएँ बनाने का उपक्रम नहीं करते । 
उनका ay रूप एक अखंडित समग्रता के समान प्रतीत होता है । 

परम्परागत काव्य के समान लघुतर समग्रताओं के वत्तु ल पटलों से मुक्त 
होने के कारण नाटक WIT उपन्यास का रूप FS झधिक पारदर्शी हो 
जाता है भ्रौर इन रचनाझों का तत्व काव्य की अपेक्षा कुछ ग्रधिक भलकने 
लगता है । ऐसी स्थिति में इन रचनाओं में कुछ तत्व की प्रधानता 
दिखाई देने लगती है, और वह साम्य जिसका ऊपर संकेत किया गया है, 
खंडित सा होता है किन्तु वस्तुत: नाटक और उपन्यास में यह साम्य 
इस दृष्टि से अधिक सन्तुलित होता है कि उसमें afaria काव्य की 
भाँति रूप की प्रधानता नहीं भलकती। इतना waar है कि जिस 
प्रकार भ्रधिकाँद काव्य में रूप की प्रधानता दिखाई देती है, उसी प्रकार 
नाटक और उपन्यास में प्रायः तत्व की प्रधानता रहती है। नाटक झौर 
उपन्यास की भ्रालोचनाऐ उस तत्व का विशद विवेचन करके इस प्रधानता 
को प्रमाणित करती है। फिर भी श्रेष्ठ नाटकों झौर उपन्यासों में रूप 
तथा तत्व के बहुत कुछ सन्तुलित साम्य की भाशा की जा सकती है । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नाटक और उपन्यास के रूप में एक 
व्यापक समग्रता रहती है। यह समग्रता भी इतनी प्रकट नहीं रहती | वह 
एक प्रकार से सम्पूर्ण नाटक भ्रथवा उपन्यास के इतत में भ्न्तनिहित रहती 
है । इसी कारण इन रचनाओं का रूप भ्रधिक पारदर्शी होता है तथा 
उसमें कथातत्व अधिक स्फुट रूप वनकर भझलकता MER और 
उपन्यास काव्य की भ्रपेक्षा जीवन के अधिक निकट होते हैं । उनमें 
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जीवन के यथार्थ तथ्यों का star निरूपणा होता है, वेसा काव्यो में प्रायः 
नहीं रहता; इस कारणा भी नाटक और उपन्यास में तत्व की प्रधानता 
दिखाई देती है। फिर भी इन रचनाओं में रूप और तंत्व का भ्रथवा 
शब्द श्रौर भ्रर्थ का ऐसा afaa साम्य होता है कि काव्यगत शब्द भौर 
अर्थं के साहित्य की परिभाषा उन पर घटित हो सकती है । रूप और 
तत्व की अभिन्नता के झाधार पर ये भी साहित्य कहे जा सकते हैं और 
यदि यही ग्रभिन्नता काव्य का लक्षण है, तो इन्हें काव्य भी कहा जा 
सकता है । छन्द विधान ओर अलंकार बाहुल्य को छोड़कर काव्य के 
साथ इनकी तुलना की जा सकती है। नाटक के संलाप और उपन्यासों 
के वर्णन में प्रायः भ्रभिधा प्रधान दिखाई देते हैं। किन्तु gerar से 
देखने पर इनमें भ्राकृति के अन्तर्भाव की व्यंजना विपुलता से मिल 
सकती है। इस व्यंजना का रूप कथा ग्रादि के तत्व से भिन्न होता है 
आर यह भ्रभिन्तता काव्य के लक्षण को चरितार्थ करती है। संलाप 
झौर वर्णानों के वाक्य अर्थ के अभिधान से प्रतीत होते हैं, किन्तु सम्पूरणं 
रचना की योजना में वे झ्नेक झन्तर्भावों की व्यंजना से सम्पन्न होते हैं । 
उनकी यह सम्पन्नता उन्हें काव्य के निकट ले आती है । 


इस प्रकार शब्द और अर्थ के सहित भाव का लक्षण केवल काव्य 
पर ही नहीं वरन्‌ साहित्य के अन्य रूपों पर भी घटित होता है, जिनमें 
नाटक और उपन्यास मुख्य हैं। वस्तुतः यह सहित भाव साहित्य का 
सामान्य लक्षण है और साहित्य के सभी रूपों पर घटित होता है। इस 
प्रकार साहित्य काव्य का पर्याय बन जाता है। इस सहित भाव की 
दृष्टि से साहित्य के विभिन्न रूपों में कोई मौलिक अन्तर नहीं होता । 
साहित्य के सभी रूपों में काव्य के इस लक्षण की संगति संस्कृत साहित्य 
की उस परम्परा को प्रमाणित करती है, जिसके अनुसार नाटक और 
उपन्यास को भी काव्य के भ्रन्तगंत माना गया है । साहित्य के विभिन्‍न 
रूपों में अन्य दृष्टियों से कुछ भेद किया जा सकता है, जिसका संकेत 
ऊपर के विवेचन में किया गया है। कथा, तत्व, संलाप, वर्णन, जीवन 
के तथ्य, अलंकार भ्रादि इन दृष्टियो के आधार बन सकते हैं । किन्तु 
इन भेदों के रहते हुए भी साहित्य के सभी रूपों में शब्द भ्रौर अर्थ के 
सहित भाव का सूत्र समान रूप से भ्रोत-प्रोत रहता है। इस आधार 
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पर साहित्य के इन सभी रूपों को काव्य माननो सिद्धान्ततः अनुचित नहीं 
है । संस्कृत साहित्य के नाटकों झौर उपन्यासों में काव्य के समान अलंकार 
आदि का वैभव भी मिलता है, जो उन्हें भ्रधिक प्रत्यक्ष खूप में काव्य के 
निकट ले आता है। इसके विपरीत हिन्दी साहित्य में नाटकों और 
उपन्यासों में कथा तत्व, जीवन तत्व भ्रादि की प्रधानता दिंखाई देती है 
आर प्रत्यक्ष रूप में वे काव्य से अत्यन्त भिन्न प्रतीत होते हैं । इसी 
कारणा हिन्दी साहित्य की परम्परा में प्रायः नाटकों और उपन्यासों को 
काव्य के अन्तगंत नहीं माना जाता तथा साहित्य को एक व्यापक प्रत्यय 
मानकर काव्य को उसका एक AT तथा नाटक गौर उपन्यास को काव्य 
से भिन्न मानकर उनकी गणना साहित्य के अन्य अंगों में की जाती है । 
किन्तु ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि शब्द झौर अर्थ के सहित भाव 
को साहित्य का लक्षण मानने पर साहित्य के इन विभिन्न रूपों में कवित्व 
का परिहार करके परस्पर भेद करना कितना कठिन है। साहित्य के सभी 
रूपों में काव्य का सूत्र व्याप्त मानकर अन्य आधारों पर इनमें परस्पर 


‘He करना निस्संदेह संगत और समीचीन है । 
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अध्याय-६ 


अलंकार का सॉन्द्यं 


साहित्य एक कला है। कला सौन्दर्यं की सृष्टि है। सौन्दर्यं रूप 
का अतिशय है। रूप के अतिशय की रचना में ही कला का सौन्दर्य 
साकार होता है। साहित्य शब्द की कला है। साहित्य का माध्यम 
सार्थक शब्द है। प्रतः सार्थक शब्द के माध्यम में जहाँ रूप का भ्रतिशय 
उदित होता है, वहीं साहित्य को सृष्टि होती है। रूप के अनेक रूप हैं । 
सभी कलाश्रों में रूप का ग्रतिशय भ्रनेक रूपों में प्रकट होता है । चित्रकला 
में agfa, रंग, विन्यास, सय afa विविध रूपों में रूप का अतिशय 
साकार होता है । नृत्य कला में अंगों की गति, अंगों की भंगिमा, भावों 
की अभिव्यक्ति, नूपुर की ध्वनि आदि अनेक रूपों में वह रूप का अतिशय 
ae होता है। मूलतः अतिशय का ममं अभिव्यक्ति की मंगिमा में निहित 
रहता है। यह भ्रभिव्यक्ति की भंगिमा ही अनेक रूपों में चरितार्थं होती 
है। साहित्य में भी र्थ की ग्रभिव्यक्ति अनेक भंगिमाएँ ग्रहण करती है। 
इन्हीं मंगिमाओं में रूप का अतिशय प्रकट होता है । साहित्य श्रथवा काव्य 
के अलंकार इसी भंगिमा के एक रूप के प्रतिनिधि हे । अलंकार सम्प्रदाय 
के भ्रनुसार भ्रलंकार साहित्य अथवा काव्य का सार्वभौम लक्षण है। 
अलंकार ही काव्य का सौन्दर्य है। सौन्दर्य का सम्बर्धन करने वाले उप- 
करणा व्यवहार तथा साहित्य में अलंकार कहलाते हैं। भाषा के प्रयोग में 
ग्रलंकार सौन्दर्य का पर्याय बन गया है । काव्य में अलंकार बहुत विपुलता 
से मिलते है । काव्यशास्त्र में इस बात पर बहुत विवाद रहा है कि 
ग्रलंकार के बिना काव्य तथा काब्य में सौन्दर्य सम्भव हो सकता है अथवा 
नहीं । भ्रलंकार की धारणा बड़ी व्यापक है और श्रधिक कल्पना के द्वारा 
इस कल्पना को और बढ़ाया जा सकता है । इस विवाद के प्रसंग में जो 
झलंकारहीन काव्य के उदारहण दिये जाते हैं, उनमें भी अलंकार खोज कर 
बताया जा सकता है । झलंकारों की परिधी बहुत व्यापक है । अर्थ को 
अभिव्यक्ति ही अलंकार बन जाती है। ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति कः 
कोई मंगिमा ऐसी नहीं हो सकती, जिसे किसी भ्रलंकार का नाम न दिया 
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जा सके । सामान्यतः काव्य में भ्रलंक्रार विपुलता से मिलते हैं । 
परम्पराग्नों का परित्याग करने वाली भ्रति झ्राधुनिक कविता भी झलंकारों 
से रहित नहीं है। उसमें भी उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, न्योक्ति आदि का 
उपयोग किया जाता है । इतना अवश्य है कि नई कविता की STATE 
आर उसके रूपक भी नये हैं। किन्तु भ्रलंकारों की इस नवीनता से नई 
कविता की भ्रलंकार हीनता सिद्ध नहीं होती । भ्रथं शर्थालंकारों का रूप 
इतना सूक्ष्म होता है कि भ्रभिव्यक्ति की उन भंगिमाओं में भी कोई भ्रलंकार 
खोजा जा सकता है, जिनमें हम अलंकार की किंचित भी भ्राशंका नहीं 
करते । काव्यशास्त्रो में म्रलंकारों की जो गणना की गई है, वह भ्रलंकार 
विधान की अन्तिम मर्यादा नहीं है। उस विधान के अतिरिक्त. भ्रन्य नये 
झलंकारों की कल्पना की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रलं- 
कार की धारणा बहुत व्यापक है। काव्य में उसकी व्यापकता अधिक 
नहीं है फिर भी सिद्धान्ततः यह मानना उचित न होगा कि अलंकार काव्य 
का सवंव्यापक लक्षणा है तथा ग्रलंकार से रहित काव्य की कल्पना नहीं 
की जा सकती । अलंकार काव्य का सर्वव्यापक लक्षण तभी हो सकता है, 
जब कि हम अलंकार को भ्रभिव्यक्ति का पर्याय मान लें । 
संस्कृत परम्परा में साहित्य को काव्य का पर्याय माना गया है। 
साहित्य का लक्षण शब्द और अर्थ का सहित भाव है। इस लक्षण के 
अनुसार नाटक, उपन्यास ग्रादि रचनाएँ भी साहित्य के ग्रन्तर्गत झाती हैं । 
* संस्कृत भाषा के नाटक ग्रौर उपन्यास भी भ्रलंकारिता आदि की दृष्टि से 
छन्दोमय काव्य के भ्रत्यन्त निकट श्रा जाते हैं। किन्तु हिन्दी भाषा के 
नाटकों ग्रौर उपन्यासो में इतनी विपुल झालंकारिकता नहीं है। सामान्य 
दृष्टि से वे काव्य से दुर दिखाई देते हें। यदि शब्द और अर्थ के सहित 
भाव की दृष्टि से देखें तो उन्हें साहित्य अवस्य कहा जा सकता है, और 
यदि सहित भाव ही काव्य का लक्षण है तो निस्सन्देह इन रचनाओं को 
काव्य भी कहा जा सकता है। झलंकार साहित्य के इतने स्वाभाविक 
अंग हैं कि नाटक भौर उपन्यास भी प्रायः भलंकारों से er नहीं होते । 
किन्तु आधुनिक उपन्यासों में अलंकारों की इतनी विपुलता नहीं मिलती 
जितनी संस्कृत के नाटकों और उपन्यासों में मिलती है । काव्य के लगभग 
प्रत्येक छन्द में कोई अलंकार खोजा जा सकता है । किन्तु भ्राघुनिक 
` नाटकों रौर उपन्यासों के प्रत्येक वाक्य में कदाचित्‌ भ्रलंकार न मिल सके । 


. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रलंकार का सौन्दर्य , १३५ 


फिर भी इन वाक्यों में शब्द और भ्रथं का साहित्य wae चरितार्थं होता 
है। शब्द और अर्थ के इस सहित भाव की व्यापकता ही उपन्यास AIK 
नाटक को साहित्य बनाती है। पिछले भ्रध्याय में नाटक और उपन्यास 
के व्यापक रूप का पर्याप्त विवेचन हो चुका है। यदि काव्य नाटक अथवा 
उपन्यास का कोई भी वाक्य अलंकार से रहितं होने पर भी साहित्य बन 
सकता है, तो निश्‍चय ही अलंकार साहित्य भ्रथवा काव्य का सर्वव्यापक 
लक्षण नहीं है। अलंकार से रहित भी साहित्य तथा काव्य सम्भव हो 
सकता है। श्रथे के प्रत्येक अन्तर्भाव को तथा अभिव्यक्ति की प्रत्येक 
संगिमा को श्रलंकार मान लिया जाय तब तो farsa ही भ्रलंकार साहित्य 
का सवंव्यापक लक्षण बन सकता हे । ऐसी स्थिति में ग्रलंकार साहित्य 
के रूप अथवा सौन्दर्य का पर्याय वन जायेगा । किन्तु जिस सामान्य रूप 
में काव्यशास्त्र में अलंकार की स्थापना की गई है, उस रूप में वह काव्य 
के सौन्दर्यं का पर्याय तथा साहित्य का सर्वव्यापक लक्षण नहीं है। 
कालिदास झलंकारों के उत्तम कलाकार हैं। उनकी STAM काव्य के 
इतिहास में अनुपम हे । किन्तु उनके 'ग्रमिज्ञान झाकुन्तल' में जो चार 
इलोक काव्य की सर्वोत्तम निधि माने जाते हें, उनमें कोई प्रसिद्ध अलंकार 
नहीं है। प्रसिद्ध ग्रलंकारो से रहित काव्य के उदाहरण मिल सकते हूँ, 
तथा भविष्य में ऐसे काव्य की रचना सम्भव हो सकती है । 

फिर भी अलंकार काव्य की व्यापक विभूति है । भ्रधिकांश काव्य 
में विपुलता से मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे साहित्य के रूप 
सौन्दर्य के सहज उपकरण हैं । साहित्य की कला का रूप सौन्दर्ये श्रलंकारों 
में उसी प्रकार विपुलता से खिलता है, जिस प्रकार पृथ्वी का रूप aiat 
विविध प्रकार के पुष्पों में खिलता है, यद्यपि जिस प्रकार पुष्प पृथ्वी के 
सौन्दर्य के सवंस्व नहीं हैं। उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के alread के 
सस्व नहीं हैं । साहित्य अथवा काव्य का सौन्दर्ये उनके रूप में ही प्रकट 
होता है । अलंकार भी साहित्य के सौन्दर्य के उपकरण हैं। अतः प्रमि- 
व्यक्ति के रूप के साथ ही उनका सम्बन्ध खोजना होगा । सार्थक शब्द 
की कला होने के कारण साहित्य का रूप सौन्दर्य अर्थ तत्व के साथ सम- 
न्वित रहता है, अथवा यों कह सकते हैं कि साहित्य का agaa अभिव्यक्ति 
के रूप में समवेत रहता है। अर्थेतत्व की ग्रभिव्यक्ति उसे सुन्दर रूप देती 
है। इस रूप के उपकरण बनकर ही अलंकार काव्य अथवा साहित्य को 
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शोभित करते हैं । मुखर शब्द साहित्य के अर्थे का बाह्य रूप हैं। वणां 
च्वनियों से उसका निर्माण होता है । इन वर्णध्वनियों के बाह्यरूप में 
उदित होने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। अर्थ की अभिव्यक्ति 
के रूप में सौन्दर्यं की जो विशेष विच्छित्तियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें nal- 
लंकार का नाम दिया जाता है । शब्दालंकारो का सौन्दर्य वणो की मुखर 
ब्वनियों से निमित होता है । प्रभिव्यक्ति की विशेष भंगिमाओं में अर्था- 
लंकारों का सौन्दर्य निखरता है । अर्थालंकार अभिव्यक्ति के रूप का सर्वे- 
स्व नहीं हैं। फिर भी अभिव्यक्ति की विशेष मंगिमाऐं अ्र्थालंकारों के रूप 
में प्रकाशित होती हैं। अभिव्यक्ति के रूप सौन्दर्य होने के कारण अ्लं- 
कार साहित्य भ्रथवा काव्य की कला के रूप के ही अंग हैं। अलंकारों के 
चमत्कार में साहित्य की कला का रूप सौन्दर्यं विभासित होता है। रूप 
के ग्रतिशय को हमने कला के सौन्दर्य का लक्षण माना है। अलंकारों के 
स्वरूप का विश्लेषण करके यह प्रदर्शित किया जा सकता है, कि उनमें भी 
झभिव्यक्ति के रूप का श्रतिशय प्रकट होता है ग्रतः ग्रलंकारों को काव्य 
के सौन्दयं का उपकरण मानना नितान्त उचित है। वे काव्य के रूप 
सौन्दर्यं के सर्वस्व न हों, किन्तु रूप के जिस पग्रतिशय में काव्य का सौन्दर्ये 
साकार होता है, उसके वे भ्रंग ग्रवद्य हैं । रूप के अतिशय के सौन्दर्य 
सरोवर की ALT ही श्रलंकार बनकर प्रकाशित होती है | 
ग्रलंकारो के स्वरूप में अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय खोजकर 
अलंकारो की सौन्दर्यवत्ता को प्रमाणित किया जा सकता है। रूप के श्रतिशय 
के ग्राध्यम बनकर ही वे साहित्य की कला के उपकरणा बनते Fi A- 
कारों में रूप के अतिशय की खोज का आरम्भ शब्दालंकारो से करना 
उचित होगा । शब्दलंकारों का निर्माण काव्य की भाषा के सु-वर्णों की 
संगति से होता है । शब्दालंकारों में इन सु-वर्णों की ध्वनि गुञ्जित होती 
है। अनुप्रास, यमक और इलेष ये तीन मुख्य शब्दालंकार प्रसिद्ध हुँ । 
अनुप्रास के कई भेद हे, किन्तु विभिन्न प्रकार से एक वर्ण की अनेकवार 
आइत्ति ही अनुप्रास का मुख्य लक्षण है । श्रनुप्रास में वणां की यह आदत्ति 
रूप के अतिश्य को जम्म देती है। वरां ध्वनि का रूप है। शब्दों 
के बरं प्रायः faafaa होते है । एक ही वर्ण की किसी भी नियम के 
अनुसार ग्राइत्ति भाषा के प्रयोग में आवश्यक नहीं है । भ्रनुप्रास अलंकार | 
में एक विशेष रूप में इस arafa की भ्पेक्षा की जाती हैं। “तरनि-तनूजा 
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तट-तमाल तरुवर बहु छाए' यह पंक्ति भ्रनुप्रास के एक भेद का उदाहरण 
है । इसमें शब्दों के प्रारंभिक aul में एक ही ध्वनि की mafa होती 
है । छन्दों के अन्त्यानुप्रास वर्णो में के ग्रन्त में इसी प्रकार की समान ध्वनि 
की arate होती है। इस प्रकार की ग्राद्तत्ति भाषा के प्रयोग में झाव- 
इयक नहीं है और न अर्थ-संवाहन की दृष्टि से ऐसी आदत्ति का कोई 
उपयोग है। उपयोगिता और आवश्यकता की दृष्टि से ऐसी श्राद्रत्ति 
को भ्रतिशय कहा जा सकता है। ध्वनि छाब्द का रूप है। ग्रतः वणं- 
cafe की इस अनावश्यक शभ्राहत्ति को रूप का अतिशय कहना होगा । 
काव्य की कला में यह रूप का अतिशय सौन्दर्य बन जाता है । सामान्यतः 
शब्दों के आरम्भिक श्रथवा शभ्रन्त्यवर्णों की safaat भिन्न होती हैं । 
कलात्मक प्रतिभा के. विशेष संकल्प के द्वारा वर्शाघ्वनियों को यह arate 
सम्भव होती है । इस प्रकार प्रतिभा के विशेष संकल्प से रचित होने के 
कारण ही अनुप्रास से युक्त वणुंध्वनियों का रूप एक प्रकार का रचनात्मक 
अतिशय है । इस प्रकार रूप ओर रचना दोनों की हृष्टि से अतिशय बन 
कर श्रनुप्रास काव्य के सोन्दये का उपकरण बनता है | 


ध्वनि शब्द का प्राकृतिक रूप है । शब्द का ग्रथं मानसिक होता है, 
किन्तु aut की जिन मुखर ध्वनियों में यह प्र्थ साकार होता है, वे a- 
ध्वनियाँ मुख के तथा मस्तिष्क के उच्चारण संस्थानों की प्राकृतिक प्रक्रिया 
के द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया से मस्तिष्क के कोषों में तथा - 
शरीर के स्नायु-संस्थानों में स्नायु मार्ग बनते हैं। उन क्रियाप्रों की 
arafa से ये स्नायु मार्ग भ्रधिक सुगम बनते जाते हैं। वर्णों की झ्राइत्ति 
से मस्तिष्क भौर मुख के स्नायु मार्ग सुगम होते हैं। स्तायविक उद्योग 
अथवा श्रायास की यह सुगमता ग्रनुप्रास के सौन्दयं का प्राकृतिक रहस्य 
है। स्नायविक भ्रायास को बचत से वर्णों की इस भ्रादत्ति में स्नायविक 
शक्ति का अतिशय उत्पन्न होता है । शक्ति का अतिशय agua में 
प्रकट होने वाले रूप के अतिशय को एक प्राकृतिक ग्राधार प्रदान करता 
. है। weal के केवल झारम्भिक अथवा छन्द के चरणों के केवल ग्न्तिम 
aut की arate ही अनुप्रासों में भ्रभीष्ट होती है। इस सीमित ग्रादत्ति 
के क्रम में भिन्न वर्णुध्वनियों के व्यवधान तथा उन ध्वतियों के लिए 
झपेक्षित भिन्त स्तायू संस्थानों की क्रिया के द्वारा अनुप्रास में area होने 
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चाली agafa के उद्भावक स्नायु-संस्थानों को भ्रपेक्षित विश्राम मिल 
जाता है । विशाम शौर क्रिया का यह क्रम स्नायविक आयास में एक 
उचित चढ़ाव-उतार की लय उत्पन्न कर देता है। स्तायविक आयास 
की यह लय भी संगीत की लय के समान एक झतिशय मानी जा सकती 
है। अभिव्यक्ति के रूप में न होने के कारण यदि इसे रूप का श्रतिशय 
आनने में भ्रापत्ति हो, तो हम इसे अनुप्रास में प्रभिव्यक्त होने वाले रूप के 
झ्रतिशय का प्राकृतिक अथवा स्नायविक भ्राधार मान सकते हैं । प्राकृतिक 
आयास की आहत्तिमूलक सुगमता की दृष्टि से अनुप्रास के रूप को सुन्दर 
की अपेक्षा प्रिय कहना अधिक उचित होगा । झनुघ्रास का रूप सुन्दर, 
तथा mafa की सुगमता के कारणा उनकी स्नायविक संवेदना प्रिय होती 
है। agua के माधुर्य में प्रेय भर सोन्द्य के दोनों पक्षों का संगम 
होता है। भ्रतुप्नास कला में प्रिय भौर सुन्दर के संगम का एक उत्तम 
उदाहरण है। छन्दो के ग्रंत्यातुप्रास में एकरूपता at बौद्धिक भ्रपेक्षा 
का भी सन्तोष होता है। इस प्रकार अन्त्यानुप्रास से युक्त छन्दों में 
भ्राक्कतिक सम्वेदना, कलात्मक प्रतिभा और बुद्धि तीनों की आकांक्षा का 
सन्तोष होता है। इसी त्रिगुणात्मक विशेषता के कारण परम्परागत 
हिन्दी के काव्य में प्रन्त्यानुप्रास से युक्त छन्दोमयी रचना भ्रधिक लोकप्रिय 
रही है । 
यमक शब्दालंकार का द्वितीय रूप है। अनुप्रास में aul की 
आदत्ति ही ग्रभीष्ट होती है। यमक में शब्द की arafa होती है । 
चाब्दों की mafa में वणों की arafa भी ग्रन्तनिहित रहती है । ध्वनि 
की दृष्टि से यमक को अनुप्रास का जटिल रूप कह सकते हैं। किन्तु 
यमक AAR में आदत होने वाले शब्दों का प्रयोग भिन्न wat में होता 
है। म्रथं का संदलेष यमक को और जटिल बना देता है। झर्थ के सूत्र 
से यमक केवल शब्दालंकार की परिधि से बाहर निकल कर म्रर्थालंकार 
के क्षितिजों का स्पर्श करने लगता है। इलेष अलंकार में एक ही शब्द 
में दो at का संश्लेष होने के कारणा उसकी आहत्तता और भी अधिक 
चढ़ जाती है। फिर भी शब्द के बाह्य रूप शोर वणुध्वनि पर afar 
होने के कारण यमक और इलेष को शब्दालंकारों में ही गिना जाता है । 
यमक के सम्पूर्ण शब्द कें ्र्थे का संश्लेष रहते हुए भी उसमें शब्द की 
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समानता के कारण समान वर्णी की areata होती है। इस mafa की 
दृष्टि से ही यमक अलंकार भ्रनुप्रास का जटिल रूप बन जाता है । 

अनुप्रास में जो वर्णी की आवृत्ति होती है, वह आवश्यक नहीं है 
झौर न उसका अर्थ की ग्रभिव्यक्ति में कोई उपयोग होता है। wa: वणां 
की यह आवृत्ति एक प्रकार का अतिशय है । वर्ण और safa शब्द के 
अंग होते हैं । शब्द ast की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भ्रभिंव्यक्ति का 
माध्यम ही रूप कहलाता है। वर्ण शब्द के रूप का ही अंग है। ग्रतः 
भ्रनुप्रास में आवृत्त होने वाली वर्ण की ध्वनि रूप का अतिशय है। 
रूप का अतिशय ही कला का सौन्दर्य है। इसीलिए श्रनुप्रास एक ग्रलं- 
कार वन जाता है और काव्य के सौन्दर्य का ada करता है। इसी 
प्रकार यमक में भी रूप का भ्रतिशय होता है। यमक में अनेक वर्णों 
की. आवृत्ति होती है, तथा उसमें अर्थ का अन्तर्भाव रहता है। ग्रतः 
यमक में जो रूप का श्रतिशय होता है, वह भ्रनुप्रास की तुलना में अधिक 
होता है। इसीलिए शनुप्रास की अपेक्षा हमें यमक में भ्रधिक सौन्दर्य 
दिखाई देता है । भिन्‍न अ्थो के लिए समान शब्दों का होना आवश्यक 
नहीं है । अतः अनुप्रास के वर्णों की आवृत्ति की भाँति यमक में शब्द 
at mafa एक प्रकार का अतिशय है। शब्द प्रभिव्यक्ति का रूप है। 
ya: यमक में शब्द की ग्रादत्ति रूप का अतिशय बन जाती है, तथा काव्य 
का अलंकार बन कर उसके सौन्दर्य को बढ़ाती है। 

इलेष अलंकार में वर्ण श्रथवा शब्द की arate नहीं होती । ग्रतः 
उसमें झनुप्रास अथवा यमक के समान वर्ण प्रथवा शाब्द के बाह्य रूप का 
आतिशय नहीं होता । काव्य में वणां भ्रथवा ध्वनि का रूप ही वाह्य होता है 
गौर वह अनुप्रास एवं यमक के शब्दालंकारों में अपना सौन्दर्य प्रकट 
' करता है । अर्थालकारों में ग्रथ को श्रभिव्यक्ति का रूप aq- पर 
झ्राश्चित न होने के कारण तथा अभिव्यक्ति की मंगिमा पर निर्भर होने के 
कारण सूक्ष्म हो जाता है। इलेष अलंकार "में वर्ण अथवा शब्द की 
maf न होने के कारण भ्रभिव्यक्ति के सौन्दयं का रूप श्रनुप्रास एव 
यमक की अपेक्षा भ्रधिक सूक्ष्म होता है। वह एक ही शब्द में दो भ्यो 
के न्तर्भाव से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म रूप के ऊपर निर्मर होता है। 
फिर भी इलेष में सन्निहित यह रूप का भतिशय शब्द विशेष पर भ्राश्रित 
होता है । शब्द पर maa होने के कारण ही स्लेष को शब्दालंकार 
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माना जाता है, यद्यपि उसका वास्तविक रूप ate सौन्दर्य दो wat की 
अभिव्यक्ति पर निर्मर होता है। जिस प्रकार अनुप्रास में मिलने वाली 
aul की आद्धत्ति तथा यमक में मिलने वाली शब्दों की आदत्ति पश्रावश्यक 
नहीं है, उसी प्रकार acre में मिलने वाला एक शब्द में दो भ्रथों का समा- 
चेश भी आवश्यक नहीं है | साषा में शब्द का प्रायः एक ही अर्थ होता है । 
अनेक भ्रर्थो की भ्रभिव्यक्ति के लिए भ्रनेक शब्दों का प्रयोग अपेक्षित होता 
है। अर्थ का इलेष शब्द के एक विशेष रूप से सम्भव होता है, जो 
मुख्यतः संस्कृत भाषा में ही मिलता है। संस्कृत भाषा में भी यह wt 
विभूति : थोड़े से शब्दों को ही प्राप्त है। उन्हीं के प्रयोग से इलेषालंकार 
सम्भव होता है। यमक की शब्दाद्ृत्ति के विपरीत इलेष में शब्द-संकोच 
होता है। दो wat की अ्रभिव्यक्ति के लिए एक ही शब्द का प्रयोग 
होता है। किन्तु यह संकोच भी रूप के श्रतिराय को जन्म देता है । 
अतिशय सवंदा परिमाण का विस्तार नहीं होता । श्रनुप्रास और यमक 
. में वणां एवं शब्द की आदत्ति परिमाणात्मक भ्रतिशय उत्पन्न करती है । 
किन्तु इसमें भी orate के विशेष विधान के रूप में संकल्प का ग्राधिक्य 
झान्तरिक अ्तिशय के रूप में श्रन्तनिहित रहता है। इलेष के चमत्कार 
में कलात्मक संकल्प के घ्राधिक्य का यह प्रतिशय श्रनुप्रास we यमक की 
अपेक्षा भ्रधिक होता है। कटि की सूक्ष्मता की भाँति इलेष के बाह्य 
रूप की सूक्ष्मता भी अपनी विशेषता और कलात्मक संकल्प के भ्राधिक्य के 
कारण रूप का अतिशय बन जाती है। एक ही शब्द में दो श्रर्थों का 
अन्तर्भाव इस सुक्ष्मता को तथा अभिव्यक्ति के रूप के वैभव को बढ़ाता है 1 
एक शब्द के दो भ्रर्थो के सहयोग से सम्पूर्ण छन्द में दो श्र्थों की संगति 
सम्भव हो जाती है तथा इस सम्भावना से भ्रभिव्यक्ति के रूप का ग्रतिशय 
और भी समृद्ध रूप में सफल होता है। इस प्रकार एक सूक्ष और 
सम्पन्न भ्रभिव्यक्ति के रूप-सौन्दय का साधक बन कर इलेष भ्रलंकार 
काव्य के सौन्दर्य का सम्वर्घन करता है । 


इस प्रकार अनुप्रास, यमक झोर इलेष के शब्दालंकार रूप के 
अतिशय की रचना करके काव्य के सौन्दये में योग देते हैं। शब्द भ्रसि- 
व्यक्ति का बाह्य रूप है। गतः जहाँ तक इन भ्रलंकारों के सौन्दर्य में 
शब्द का ग्राथय रहता है, वहाँ तक इनका सौन्दयं बाह्यरूप का स्थूल . 
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सौन्दर्य है। किन्तु इन तीनों अ्रलंकारों में ग्रथं का भ्रन्तर्भाव बढ़ता जाता 
है तथा इस श्रर्थ की ग्रभिव्यक्ति के निमित्त से सूक्ष्म भौर भ्रन्तरिक रूप का 
सौन्दर्य भी बढ़ता जाता है। यमक और इलेष के इस आर्थिक और ग्रान्त- 
रिक पक्ष का संकेत ऊपर किया जा चुका है। अर्थालंकारों में अभिव्यक्ति 
के सूक्ष्म और ग्रान्वरिक रूप का सोन्दये ही प्रमुख रहता हे । सौन्दर्यं रूप 
का अतिशय है । श्रलंकारों में भी अभिव्यक्ति का यह सोन्दये रूप का 
अतिशय बनकर ही प्रकट होता है । APIS, यमक और इलेष के शब्दा- 
लंकारों में रूप के श्रतिशय तथा उससे उत्पन्न होने वाले सौन्दर्य का विवरण 
ऊपर किया गया है । इसी प्रकार भ्रर्थालंकारों में भी यह रूप का अतिशय 
खोजा जा सकता है भ्रौर यह निदर्शित किया जा सकता है। कि रूप के 
इसी अतिशय के द्वारा श्रर्थालंकार भी काव्य में सौन्दर्य को समाहित 
करते हैं । 


शब्दालंकारों की संख्या ग्रौर उनके उपभेद बहुत सीमित हैं । वर्ण 
और शब्द ये ही काव्य की भ्रभिव्यक्ति के बाह्यरूप ये दो ग्रंग हो सकते हैं । 
बाह्यरूप का यह अतिशय इनकी आद्तत्ति में ही फलित हो सकता है । इसी 
आवृत्ति के आधार पर भनुप्रास और यमक ये दो शब्दालंकार माने गये हैं । 
arafa के बिना एक ही शब्द में दो अर्थों का संश्लेष होने के कारण इलेष 
का दाब्दालंकार यमक से भिन्न बन गया है। वस्तुतः अनुप्रास वणं- 
समूह के अर्थ में शब्द का अलंकार नहीं है। शब्द को ध्वनि का वाचक 
मानकर उसे शब्दालंकार कह सकते हैं। किन्तु वस्तुतः वह वणँ का ग्रलं- 
कार है। उसमें वर्ण की आदत्ति के द्वारा ही रूप के अतिशय का सौन्दर्य 
उदित होता है। ध्वनि वणां का मुखर रूप है। ध्वनि को शब्द भी 
कह सकते हैं ate शब्द को घ्वनि का वाचक मात कर AGA को भी 
शब्दालंकार कह सकते हैं। यमक में शब्द की alata होती है, वह भी 
एक प्रकार से वणो तथा उनकी घ्वनियों की भ्रादत्ति g | यमक में वर्णों 
की यह ma सामूहिक रूप में होती है । शब्द aut का समूह है, Ad: 
यमक को शब्दालंकार भी कह सकते हैं। किन्तु अनुप्रास केवल aqi- 
लंकार है और शब्द को ध्वनि का वाचक मानकर ही उसे शब्दालंकार कहा 
जा सकता है। यमक में मुख्यतः शब्द की alata का ही अतिशय होता 
है, किन्तु शब्द की आ्रादत्ति का यह चमत्कार र्थं के सन्निकर्ष के द्वारा ही 
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फलित होता है। इलेष के अलंकार में अर्थ का यह सन्निकर्ष अधिक बढ़ 
जाता है। श्लेष के दो र्थो का चमत्कार शब्द विशेष पर आश्चित होता 
है । इसीलिये उसे शब्दालंकार कहना उचित है, यद्यपि उसमें अर्थं का 
सौन्दर्यं यमक की पेक्षा अधिक बढ़ जाता है। इन तीनों झलंकारों में 
- अनुप्रास केवल वर्णालंकार है और यमक प्रधानतः शब्दालंकार है, तथा 
इलेष एक प्रकार का शब्दाश्रित भ्र्थालंकार है। इसमें अर्थं का चमत्कार 
शब्द विशेष पर आश्रित होता है । काव्यशास्त्र में जो शब्दालंकार माने 
गये हैं, वे किम्हीं शब्दों पर भाश्चित नहीं होते । उनका सौन्दर्य अर्थ पर 
ही निर्भर होता है। इन भ्रलंकार में अथे की भ्रभिव्यक्ति की भंगिमा 
में जो रूपका अतिशय उत्पन्न होता है, वही भर्थालंकारों के सौन्दर्य 
का ममं है । 

अर्थालंकारो के सौन्दर्यं के निदर्शन के लिए इनमें उदित होने वाले 
रूप के अतिशय का विवरण करता होगा । अर्थ की ग्रभिव्यक्ति को भंगि- 
माएँ ग्रनेक हो सकती हैं, अतः म्रर्थालंकारों की संख्या बहुत है। इन 
बहुसंख्यक झलंकारों में से कुछ प्रमुख अलंकारो को लेकर ही प्लंकारों में 
उदित होने वाले रूप के ग्रतिशय के विवरण को सीमित करना उचित 
होगा । उपमा ग्रौर रूपक म्रर्थालंकारों में अधिक प्रसिद्ध श्रौर प्रचलित 
हैं । कवियों ने इन अलंकारों का सबसे धिक प्रयोग किया है । कालि- 
दास का काव्य उपमाग्नों से परिपूणां है । वे उपमाभ्नों के सम्राट्‌ माने 
जाते हैं । काव्य के क्षेत्र में उनकी उपमाएँ सर्वोत्तम हैं। ग्राधुनिकतम 
काव्य भी, जो प्राचीन काव्य के समस्त उपकरणों को छोड़ रहा है, प्रायः 
अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये उपमाश्रों का भ्रवलम्ब लेता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि उपमा झलंकारों में अनुपम है । उपमा पलं- 
कारों में किसी भ्रन्य वस्तु के साथ साह्य ग्रथवा समानता का संकेत करके 
वण्ये वस्तु का सौन्दर्य निरूपित किया जाता है। उपमा में साधम्यं मुख्य 
होता है । धर्म भ्रथवा लक्षण की समानता के द्वारा वण्यं वस्तु के सौन्दर्य 
को लक्षित करना ही उपमा का प्रयोजन होता है। उपमा के बिना भी 
amt वस्तु के सौन्दर्य का वणान किया जा सकता है। ऐसा वणान काग्यों 
में प्रतेक स्थलों पर मिल सकता है । किन्तु उपमा के प्रयोग से वण्यं वस्तु 
की विशेषता का संकेत करने में कदाचित्‌ काव्य का सौन्दर्ये बढ़ जाता है । 
. इसीलिये कवियों ने उपमा का प्रयोग अधिक किया है। 
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उपमा के इस सोन्दयं का रहस्य अभिव्यक्ति के रूप के उस अतिशय 
में मिल सकता है जिसको वह जन्म देती है। साधम्यं के झाश्रय के रूप 
में उपमान की स्थापना ही रूप के विस्तार का सूत्रपात करती है। किसी 
वस्तु अथवा विषय की विशेषता के निदर्शन के लिए उपमान की स्थापना 
आवश्यक नहीं है। उसके बिना भी यह निदर्शन हो सकता है। Aa: 
आवश्यक न होने के कारण उपमान की स्थापना और उपमा का प्रयोग 
एक अतिशय बन जाता है। उपमा का प्रयोग अभिव्यक्ति का रूप है, 
इसीलिए यह अतिशय अभिव्यक्ति के ही रूप का अतिशय है। उपमान की 
स्थापना के लिए कलात्मक संकल्प का भी अतिरिक्त उपयोग करना होता 
है। इस संकल्प की दृष्टि से भी पन्य सभी भ्रलंकारो की भाँति उपमा 
भी रूप के अतिशय को जन्म देती है। उपमान की स्थापना के द्वारा 
वर्ण्यं विषय की विशेषता के निदर्शन के लिए जो म्रभिव्यक्ति का रूप उदित 
होता है, वह भी एक प्रकार का श्रतिशय ही है। इस अभिव्यक्ति के रूप 
में अनुक्त साधम्यें के जो संकेत प्रायः ग्रन्तनिहित रहते हैं, वे भी इस रूप 
के अतिशय को बढ़ाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति के रूप के चतुविध 
विस्तार के द्वारा उपमा काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाती है और भ्रपने अलंकार 
पद को सार्थक बनाती है। निस्संदेह उपमा कविता कामिनी के अलंकारों 
में चुडामणि है । इस अलंकार की रचना में सु-वणांकार कवियों को 
प्रतिमा की परख होती है। इसी परख के अनुसार उपमाग्नों के कवि 
कलिदास कवियों में अनुपम माने जाते हैं । 


उपमा अलंकारों में अनुपम है । रूप के झतिशय के अतिरिक्त वह 
साधना के द्वारा दो वस्तुओं में साम्य स्थापित करती है । यह साम्य भाव 
के अतिशय को उत्पन्न करता है । कवि और पाठक दोनों के मन में इस 
साम्य का प्रतिस्पन्दन होता है। इस प्रकार भाव के अतिशय के द्वारा 
यह साम्य भ्रानन्द का उद्रेक करता है। रूप के भ्रतिशय का सौन्दर्य भाव 
के अतिशय के आनन्द में फलित होता है। सौन्दर्य और आनन्द का यह 
साम्य उपमा की लोकप्रियता का रहस्य है”। 

लोकप्रियता भौर रहस्य दोनों की इष्टि से उपमा के बाद रूपक की 
गणना की जा सकती है । रूपक में भी उपमा की भाँति किसी वस्तु 
अथवा व्यक्ति की विशेषता व्यञ्जित करने के लिए किसी दूसरी वस्तु का 
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झवलम्ब लिया जाता है । किन्तु रूपक में एक वस्तु की दूसरी से तुलना न 
करके उस पर दूसरी वस्तु भारोपित की जाती है, भ्र्थात्‌ उसे दूसरी वस्तु 
का रूप देदियाजाताहै। ख्प के ारोपण के कारण ही रूपक 
अलंकार का यह नाम पड़ा है। उदाहरण के लिए 'मुख-चन्द्र भ्रथवा 
धवरण-कमल' जैसे प्रयोग में मुख को चन्द्रमा का अथवा चरणों को कमल 
का रूप दिया जाता है । रूपक में भी उपमा के समान ही किसी अन्य 
वस्तु के अवलम्ब से एक वस्तु की विशेषता प्रदर्शित की जाती है । किन्तु 
दोनों में इतना श्रन्तर है कि उपमा में उपमेय और उपमान का भेद स्पष्ट 
बना रहता है तथा उनमें धर्म की समानता का संकेत ही भ्रभीष्ट होता है | 
किन्तु रूपक में यह भेद मिटने लगता है और एक वस्तु दूसरी वस्तु पर. 
झारोपित हो जाती है । दर्शन की भाषा में यह कह सकते हैं कि रूपक में 
दोनों वस्तुभों में अद्वेत सा स्थापित हो जाता है । यह तादात्म्य है। भाषा 
के प्रयोग में दोनों वस्तुओं के वाचक शब्द पृथक-पृथक बने रहते हैं । उपमा 
में इन शब्दों के बीच में सादृश्य का बोधक चिन्ह बना रहता है। यही 
चिन्ह भेद का रक्षक है। रूपक में . यह चिन्ह नहीं रहता । ग्रतः दो 
वस्तुओं के बीच से भेद का प्रावरणा हट जाता है। रूपक के अर्थ में तो 
एक तत्व ही ग्रभीष्ट होता है, किन्तु भाषा के प्रयोग में दोनों वस्तुओं के 
वाचक शब्द ग्रलग-भ्रलग बने रहते है । यह झावश्यक है, क्योंकि इनके 
अलग-भ्रलग न रहने पर यह निश्चित करना भी संभव न हो सकेगा कि 
किस वस्तु का रूप किस पर लागू हुआ है, तथा किस वस्तु का किसके 
साथ में तादात्म्य हुआ है । म्तः रूपक के सम्बन्ध को एकत्व न कहकर 
wed कहना अ्रधिक उचित होगा । 


दर्शेन के दृष्टिकोण से रूपक के आरोपण को भ्रध्यास कहा जा सकता 


: है। इतना भ्रवद्य है कि यह पुणं ग्रध्यास नहीं है। वेदान्त के भ्रध्यास 
- की भाँति रूपक का ध्यास पहली वस्तु का का पूणं पराभव नहीं करता, 


| फिर भी उसकी प्रमुखता को कम अ्रवद॒य कर देता है। रूपक की व्यवस्था 


में आरोपित वस्तु पहली वस्तु की अपेक्षा प्रधिक महत्वपूर्णा बन जाती है । 
हमारा ध्यान वस्तु की ओर से कुछ हटकर दूसरी आरोपित वस्तु की भ्रोर 
चला जाता है। ग्रलंकार का उद्देश्य काव्य के सौन्दर्य का वर्धन है । 
रूपक के प्रयोग में भी प्रिव्यक्ति के रूप का अतिशय उत्पन्न होता है. ATC 
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वह निस्संदेह काव्य के सौन्दर्य को बढ़ाता है । किन्तु ग्र्थ-विषय की दृष्टि 
से रूपक का विधान मूल वस्तु की अपेक्षा आरोपित वस्तु को कुछ प्रमुख 
वना देता है। इससे दोनों वस्त्रों में ade अभीष्ट होते हुए भी उनके 
सम्बन्ध में एक सूक्ष्म विषमता ग्रा जाती है। इसी विषमता के कारण 
रूपक के अद्वेत में वैसा साम्य उत्पन्न नहीं होता, Star कि उपमा में होता 
है । इसके विपरीत उपमा के विधान में उपमान गौण ही रहता है। 
वह अपनी गुणा संपत्ति उपमेय को अपित करके उसका सम्भावन करता है । 
इस प्रकार उपमेय अर्थात्‌ मूल वस्तु की प्रमुखता बनीं रहती है। इसके 
साथ-साथ उपमान को गुणा सम्पत्ति से उसका वैभव A महत्व अधिक 
बढ़ जाता है। इसी कारणा कवियों और पाठकों में रूपक की अपेक्षा 
उपमा अधिक लोक-प्रिय है । 


फिर भी रूपक अलंकार में भी अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय 
उत्पन्न होता है A वह काब्य के सौन्दर्य को बढ़ाता है। यह रूप का 
अतिशय भी कुछ उपमा के ही समान होता है । इसमें भी एक वस्तु की 
विशेषता प्रकट करने के लिये दूसरी वस्तु का प्रवलम्त्र लिया जाता है । 
यह्‌ भ्रावश्यक नहीं है कि इसके बिना भी मूल वस्तु को सीमा में ही इसको 
विशेषता का निदर्शन किया जा सकता है। आवश्यक न होने के कारण 
यह एक प्रकार का अतिशय है। इस अतिशय का प्रवलम्ब अभिव्यक्ति 
के लिये लिया जाता है। श्रभिव्यक्ति काव्य का रूप है । अतः मूल वस्तु 
की विशेषता के निदशंन के लिये दूसरी वस्तु की कल्पना अभिब्यक्ति के रूप 
का ग्रतिशय है। रूप का भ्रतिशय होने के कारण यह काव्य के कला- 
त्मक सौन्दर्य का सम्वर्घक है । 


काव्य में प्रायः विस्तृत और सांग रूपक पाये जाते हैं। 'रामचरित 
मानस? के आरम्भ में 'मानस” का रूपक तथा ग्रयोध्याकाण्ड में केकेयी की 
क्रोधनदी का रूपक इसके उदाहरण हैं । इन सांगरूपकों में रूपक का रूप 
बहुत जटिल हो जाता है। दोनों वस्तुम्नों के अनेक पक्ष इस विस्तार में 
उन्मीलित होते हैं । रूपक के भारोपण में इनकी संगति ग्रभीष्ट होती है । 
इन अनेक पक्षों की संगति से रूपक में निहित ग्रमिव्यक्ति के रूप का ग्रति- 
शय बढ़ता है भौर इसके बढ़ने से काव्य का सौन्दर्यं बढ़ता है, क्योंकि रूप 
का भ्रतिशय ही काव्य का सौन्दर्य है। रूपक के आरोपण से मूल-वस्तु 
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का गौरव कुछ कम हो जाता है । रूपक के विस्तार से मूल वस्तु का महत्व 
झौर कम होता है, तथा रूपक के अंग कुछ उभर झाते हैं। किन्तु इससे 
अभिव्यक्ति का सौन्दर्य अवश्य बढ़ जाता है । किन्तु रूपक अलंकार की 
यह स्थिति उसके विधान से उत्पन्न होने वाले रूप के भ्रतिशय तथा उससे 
उत्पन्न होने वाले सौन्दर्यं को प्रमाणित करती है। ma अलेंकारों की 
भांति रूपक भी रूप का अतिशय उत्पन्न करके ही काव्य के सौन्दयं को 
बढ़ाता है, तथा कला के रूप में काव्य की उस परिभाषा को चरितार्थ 
करता है, जिसके अनुसार रूप का अतिशय कला का लक्षणा है। काव्य 
सार्थक शब्द की कला है, भ्रतः अर्थ के साथ साम्य में यह रूप के ग्रतिशय 
का सौन्दर्यं फलित होता है । यह साम्य. जितना भ्रधिक सम्भावन से पूण 
होता है, उतना ही कोई काव्यपद भ्रथवा छन्द अधिक श्रेष्ठ होता .है। 
अर्थालंकारो में भ्र्थ की संगति waar होती है, फिर भी अभिव्यक्ति के 
रूप का सौन्दर्ये प्रायः अधिक उभर भ्राता है और भर्थतत्व को मन्द बना 
देता है । 


उपमा और रूपक भ्र्थालंकारों में सबसे ग्रधिक प्रचलित भ्रोर लोक- 
प्रिय हैं । इनके भ्रतिरिक्त भ्रन्य अनेक ्रर्थालंकार काव्यशास्त्रों में बताये 
गये हैं तथा काव्यो में मिलते हैं। ऊपर के विवरण में जिस प्रकार उपमा 
आर रूपक का विश्लेषण करके यह बताया गया है कि उपमा और रूपक 
के ग्रलंकारों में ग्रभिव्यक्ति के रूप का भ्रतिशय उत्पन्न होता है तथा यही 
रूप का अतिशय काव्य में सोन्दये उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अन्य प्रर्था- 
संकारों का बिएलेषण करने पर विदित होगा कि सभी अलंकारों में अभि- 
व्यक्ति के रूप का अतिशय उत्पन्न होता है तथा वही काब्य में सौन्दर्य का 
सन्निधान करता है। भ्रर्थालंकारो की संख्या बहुत है। सभी अ्र्थालंकारों 
के विश्लेषण से भग्रनावद्यक विस्तार होगा । ग्रत: कुछ प्रमुख अर्थालंकारों 
का. विश्लेषण ही पर्याप्त होगा । 


उपमा ग्रौर रूपक के अतिरिक्त ग्न्य साइश्‍्यमूलक भ्रलंकारों में 
उत्प्रेक्षा, ग्रपद्नू ति, आन्तिमान, सन्देह, भ्रतिशयोक्ति, दीपक झौर निदर्शना 
को मुख्यमानकर उनमें रूप के भ्रतिश्ञय का निदर्शन किया जा सकता है । 
उपमा की भाँति उत्प्रेक्षा में भी वण्यंवस्तु की विशेषता के निदर्शन के लिये 

` किसी भ्रन्य वस्तु की परिकल्पना की -जाती हैं। 'मानों' थवा अन्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अलंकार का सोन्दयं १४७ 


समानार्थक शब्दों के संकेत से उपमान की उत्प्रेक्षा की जाती el रूपक 
में उपमेय और उपमान भ्रधिक एक रूप हो जाते हैं। उपमा में इतना 
अधिक एक्य नहीं होता, किन्तु भिन्न होते हुये भी उपमेय भ्रौर उपमान का 
aea दोनों में साम्य स्थापित करता हूँ। उत्प्रेक्षा में भेद का प्रभाव अधिक 
हो जाता है और Treat भ्रभीष्ट होते हुये भी उसमें सन्देह प्रतीत होने 
लगता है। साम्य भ्रौर भेद के इस भ्रसमञजस में उत्प्रेक्षा का सौन्दयं 
खिलता है । वर्ण्यं विषय की विशेषता के निदर्शन के लिए साहद्य प्रादि 
के अनुरूप wey विषयों का वणन स्पष्टतः अभिव्यक्ति के रूप का भ्रतिशय 
उत्पन्न करता है । उत्प्रेक्षा में भ्रन्य वस्तु का वणंन अलग से किया जाता 
है । अतः शब्द और अर्थं के परिमाण की दृष्टि से उसमें रूप का अतिशय 
उपमा तथा रूपक की अपेक्षा अधिक होता है। किन्तु उत्प्रेक्षा में भी 
सोन्दयं का उदय रूप के अ्रतिशय के रूप में ही होता है। wer अलंकारों 
की भाँति उत्प्रेक्षा भी ग्रभिव्यक्ति के रूप के भ्रतिशय का ही एक विशेष 
प्रकार है । 


्पन्‌हुति का ग्रथं छिपाना है | इसमें भी areas के निमित्तसे वण्ये 
वस्तु के अतिरिक्त एक भ्रन्य वस्तु की कल्पना को जाती हुँ तथा मूल वस्तु 
पर उसका ग्रारोपण किया जाता हे । उत्प्रेक्षा मूल वस्तु से हमारा ध्यान 
. हटाकर उत्प्रेक्षित वस्तु पर केन्द्रित करती है । किन्तु उत्प्रेक्षा में प्रयुक्त 
होने वाले 'मानों' प्रादि शब्द असमंजस में भी मूल वस्तु का सूत्र बनाये 
रखते हैं । किन्तु भ्रपनूहुति में यह असमंजस नहीं रहता, वरन्‌ मूल वस्तु 
का निषेध करके भ्रन्य वस्तु को प्रमुखता से ग्रारोपित किया जाता है । इस 
प्रकार इन अलंकारो में भ्रन्यवस्तु की प्रमुखता बढ़ती जाती है, फिर भी यह 
समस्त विधान मूल वस्तुओं को व्यंजित करने के लिए होते हैं । भूल वर्णन 
की दृष्टि से इन समी विधानों को अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय कहना 
होगा | à 


भ्रान्तिमान झलंकारों में साहश्य के भाधार पर एक वस्तु को अन्य 
` वस्तु संम लेने का भम होता है। इस भ्रम में कुछ सन्देह शेष रहता है, 
तब भ्रान्तिमान के स्थान पर सन्देह ग्रलंकार होता है। इन AMAT में 
में भी मूल वस्तु को विशेषता के निददांन के लिए अन्य वस्तु को प्रकल्पना 
की जाती है। ag प्रकल्पना भी अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय उत्पन्न 
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करती है। यही ग्रतिशय ग्रलंकार बनकर काव्य में सौन्दर्य का सन्निघान 
करता है | 

उल्लेख अलंकार में भी ग्भिव्यक्ति के रूप का अतिशय ग्न्य अलं- 
कारों की ater भ्रधिक बढ़ जाता है । एक वस्तु का वणंन श्रनेक प्रकार 
से किया जाता है, जो स्पष्टतः एक प्रकार का भ्रतिशय है। दृष्टान्त और 
उदाहरण भ्रलंकार में दृष्टान्त ग्रौर उदाहरण के रूप में अभिव्यक्ति के रूप 
का झतिशय उत्पन्न किया जाता है। निदशंना में भी वस्तु की विशेषता 
भ्रदर्शित करने के लिए areas के आधार पर भ्रन्य वस्तु की कल्पना को 
जाती है। दीपक ग्रलंकार में एक ही धमं के वाचक शब्द के द्वारा कई 
वस्तम्रों का साह्य प्रस्तत किया जाता है। अभिव्यक्ति का यह संक्षेप 
भी कलात्मक संकल्प के अतिशय के द्वारा तथा अपनी विशेष भंगिमा के 
द्वारा रूप का अतिशय बन जाता है । अ्रतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात 
को बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। मूल वस्तु की विशेषता के प्रदर्शन के 
लिये एक ग्रतिरंजित कल्पना की जाती है । तथ्य की श्रतिरंजना होने के 
साथ-साथ यह भ्रतिशयोक्ति एक रूप का भ्रतिशय मी है। यही खूप का 
अतिशय तथ्य की ग्रतिरंजना को गौण बनाकर काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न 
करता है | 


अन्योक्ति अलंकार में किसी अन्य वस्तु के वणंन के ब्याज से श्रभीष्ट 
विषय का वर्णन किया जाता है । यहु भ्रन्य वस्तु 'की कल्पना भी एक 
प्रकार का अतिशय है और उसकी अभिव्यक्ति रूप का अतिशय उत्पन्न कर 
काव्य में सौन्दर्यं समाहित करती हे । समासोक्ति ग्रलंकार में अप्रस्तुत का 
समावेश रहता है। इन दोंनों ही भ्रलंकारों में प्रकट रूप में एक ही बात 
का वरन किया जाता है, किन्तु दूसरी बात का संकेत उसमें निहित रहता 
है। अर्थं के अ्रतिशय का संकेत ही इन दोनी ग्रलंकारों का चमत्कार है। 
अन्य वस्तु के वंन की दृष्टि से इन दोनों झलंकारों में aA और भ्रभि- 
व्यक्ति के रूप दोनों का भ्रतिशय रहता है। भ्रभिधान की दृष्टि से यह 
अन्य वस्तु भ्रनावश्यक है । ग्रभीष्ट वस्तु के ग्रन्तनिहित संकेत की दृष्टि 
से इन ग्रलंकारों की प्रभिव्यक्ति में रूप का संक्षेप दिखाई देता है। इस 
संक्षेप में कलात्मक संकल्प का ग्रतिशय भ्रपना कौशल प्रकट करता है | 
संकल्प का भ्रतिशय स्वयं ग्रभिव्यक्ति के रूप का भ्रतिशय है। इसके 
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अतिरिक्त अनुक्त वस्तु और ad का संकेत भी अभिव्यक्ति के रूप में एक 
अतिशय उत्पन्न करता है। यह रूप का भ्रतिशय ही काव्य के सौन्दयं 
का रहस्य है। उक्त साहश्यमूलक अलंकारों में वण्यं वस्तु के अतिरिक्त 
अन्य वस्तु की परिकल्पना-से at श्लौर रूप. दोनों का भ्रतिशय उत्पन्न 
होता है। वर्ण्यवस्तु की विशेषता के प्रदर्शन की दृष्टि से की गई यह 
परिकल्पना निश्‍चय ही अभिव्यक्ति के रूप का श्रतिशय उत्पन्न करती है 
तथा रूप की समृद्धि के द्वारा काव्य के सौन्दर्य का सम्वर्धन करती है । 


उक्त साम्यमूलक अलंकारों के अतिरिक्त अनेक वेषम्य मूलक तथा 
अन्य प्रकार के अलंकार होते हैं। इन ग्रलंक्रारो में भी जिस प्रकार से 
aq अथवा भाव की भ्रभिव्यक्ति होती है, उसमें भी रूप का भ्रतिशय 
उत्पन्न होता है, और इसी अतिशय के द्वारा इन झलंकारों से युक्त काव्य 
में ara उदित होता है। विरोधमूलक झलंकारों में सबसे पहले विरोध 
अथवा विरोधाभास की गणना की जाती है। जहाँ काव्य में दो ऐसी 
वस्तुओं अथवा क्रियाओ्ों का संयोग होता है, जिनमें विरोध दिखाई देता 
है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। बिहारी सतसई का यह प्रसिद्ध 
दोहा विरोधाभास का उत्तम उदाहरण है 


या भ्रनुसगी चित्त को गति समरे नहि कोय। 
ज्यों-ज्यों FET इयाम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय ॥ 


ऐसे वणांनों में कवि का लक्ष्य वास्तविक विरोध का प्रदशन नहीं 
` होता। यहाँ विरोध केवल दिखाई देता है, किन्तु वास्तव में विरोध नहीं 
होता । वास्तविक विरोध अभीष्ट होने पर तो विरोध कवि का घ्येय 
हो जाता है । विरोध के भ्रभिधेय होने पर उसमें भ्रतिशय और अलंकार 


की सम्भावना नहीं रहती । विरोध के वास्तव में ग्रभीष्ट न होने के 
कारणा यहाँ वह भ्रभिघेय नहीं होता तथा ग्रभीष्ट एवं झभिषेयन होने के . 


कारण काव्य की अभिव्यक्ति में दिखाई देने वाला विरोध अथवा विरोध 
का आभास एक प्रतिशय बन जाता है । भ्तिशय होने के कारण ही 
वह अलंकार झौर काव्य के सौन्दर्यं का साधक बनता है। विरोध का 
यह झाभास अभिव्यक्ति के रूप में ही प्रकट होता है । वह वास्तविक 
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र्थं तत्व में नहीं होता । भ्रमिव्यक्ति के रूप में इस विरोध की भंगिमा 
एक afaa का सोन्दयं प्रकट करती है । अभिव्यक्ति के रूप में अतिशय 
उत्पन्न करके ही विरोधाभास काव्य का अलंकार बन कर उसमें atat 
सन्निधान करता है | 


विरोधाभास में दो पदार्थों की क्रिया अथवा उनके फल की विपरी- 
तता से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। जहाँ दो पदार्थों का अनुचित 
सम्बन्ध प्रदर्शित किया जाता है वहाँ विषम भ्रलंकार होता है । गुलाब में 
काँटे होने का संकेत इसका उदाहरण है । यहाँ विषमता श्रभिधेय होते 
हुए भी उसकी अभिव्यक्ति में एक भंगिमा उत्पन्न हो जाती है। इसी 
भंगिमा में रूप का अतिशय उत्पन्न होता है, जो वर्णन को सुन्दर 
बनाता है | * | 


असंगति अलंकार में कारय ग्रौर कारण का व्यतिक्रम दिखाई देता 
है प्र्थात्‌ कारणा कहीं और कार्य कहीं भ्रन्यत्र होता है। यही व्यतिक्रम 
असंगति का मर्म है। “बिहारी सतसई” का यह प्रसिद्ध दोहा इसका 
उदाहरण है-- 


इग उरकत टूटत HEA, जुरत चतुर हिय प्रीति । 
परति गाँठि दुर्जन हिये, दई नई यह रीति॥ 


लोक के अनुभव में जो वस्तुएं उलभती हैं, उन्हीं में गाँठ भी पड़ती 
है प्रौर वही जुइ़ती भी है। किन्तु यहाँ ate उलकती हैं श्रौर चतुर 
चित्तं में प्रीत जुड़ती है तथा गांठ दुर्जनों के हृदय में पड़ती है। आँखों 
के उलभने के परिणाम अन्यत्र होते हैं, यही व्यतिक्रम उक्त दोहे में 
असंगति का सूत्र है। इस असंगति में कार्य और कारणा के व्यतिक्रम की 
योजना भाव की प्रभिव्यक्ति एक ऐसी मंगिमा उत्पन्न करती है, जिसे हम 
प्रभिव्यक्ति के रूप का अतिशय कह सकते हैं। यही रूप का अतिशय 
काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न करता है। यदि इन्हीं भ्रभिधेय तथ्यों का aa 
इस प्रकार किया जाता कि इनमें भ्रसंगति दिखाई नहीं देती, तो इन तथ्यों 
के वर्णन में यह सौन्दर्य नहीं रह जाता। यह असंगति कुछ विशेष शब्दों 
के प्रयोग से उत्पन्न होती है । ये शब्द ही श्रसंगत सम्बन्ध की उद्भावनां 
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करके वणन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इन विशेष शब्दों का प्रयोग 


भी अपने आप में रूप का after है, जो काव्य के सौन्दयं का मूल 
ममं है । 


जब कारण के उपस्थित होने पर फल उत्पन्न नहीं होता, तो 
विशेषोक्ति भ्रलंकार होता है। कारण के होने पर कार्य का न होना 
` एक विचित्र बात है । यह विचित्रता श्रर्थ की विशेषता है। यह विशेषता 
अर्थ में भ्रतिशय उत्पन्न करती है । भ्रथं के इस अतिशय की अभिव्यक्ति में 
एक विशेष भंगिमा के द्वारा रूप का अतिशय उत्पन्न हो जाता है। इसी 
रूप के अतिशय से काव्य में सौन्दर्य की व्यंजना होती है । 


ऐसे ही at को विचित्रता विभावना अलंकार में होती है । जहां 
कारणा के विना कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ विभावना ग्रलंकार होता है । 
उदाहरण के लिए 


“बिनु पद चले, सुने विनु काना ।” 


इस पंक्ति में विभावना ग्रलंकार है। कारण के बिना कार्य की 
उत्पत्ति एक विचित्र बात है। तथ्य की इस विचित्रता से ग्रथं में एक 
अतिशय उत्पन्न होता है। श्रथें के अतिशय की झभिव्यक्ति सहज ही 
रूप के भ्रतिशय में समवेत होती है। इस समवाय के बिना काव्य की 
रचना सम्भव नहीं हो सकती । वस्तुतः सभी अर्थालंकारों में ग्रभिघेयता, 
विचित्रता ग्रादि के रूप में अर्थ में अतिशय रहता है। भ्रथं का ग्रतिशय 
सहज ही अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए रूप के अतिशय को उद्भासित 
करता है। अभिव्यक्ति के रूप का यही अतिशय काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न 
करता है। काव्य के भ्रलंकार इसी रूप के भ्रतिशय के विशेष रूप ग्रथवा 
नाम हैं। भ्रथं के ग्रतिशय अनेक प्रकार के होते हैं। इनकी अभिव्यक्ति 
भी विभिन्‍न भंगिमाओं के द्वारा होती है। ये भंगिमाएँ भ्रभिव्यक्ति के रूप 
में विशेषताएं उत्पन्न करती हैं । मंगिमा की इन विशेषताभ्नों से प्रभि- 
व्यक्ति के रूप में भ्रतिशय उत्पन्न होता है, जो काव्य को सुन्दर 


बनाता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१५२ Digitized by Arya Samaj rarega gehenna and eGangotri 

उक्त साम्यमूलक तथा विरोधमूलक झलंकारों के अतिरिक्त काव्य- 
शास्त्रों में कुछ अन्य अलंकार भी बताये गये हैं। इन aaa में दो 
पदार्थों का स्पष्ट साम्य अथवा विरोध नहीं होता, किन्तु इनमें दो पदार्थो 
का कुछ अन्य सम्बन्धों में संसर्ग होता है । अतः इन्हे संसर्गमूलक अलंकारः 
कहा जा सकता है । इन संसगंमूलक भ्रलंकारों में ग्रन्योन्य, सार, यथा- 
संख्य, पर्याय, ग्रथपित्ति, मीलित, उन्मीलित, मुद्रा, परिसंख्या ग्रादि ger 
हैं। अन्योन्य अलंकार में दो पदार्थो का पारस्परिक सम्बन्ध होता है 
विवाह के अवसर पर पढ़ा जाने वाला इलोक जिसमें जल से कमल को 
और कमल से जल की तथा जल और कमल दोनों से सरोवर की शोभा 
बताई जाती है, इस भ्रलंकार का एक परिचित उदाहरण है। दो पदार्थों 
का परस्पर सम्भावन अर्थ की एक विशेषता उत्पन्न करता है। इस 
विशेष भ्रथं की भ्रभिव्यक्ति में सहज ही एक विशेषता पैदा हो जाती है। 
यह विशेषता अभिव्यक्ति की जिस भंगिमा में प्रकट होती है, वह 
सामान्य अभिधान की तुलना में रूप का अतिशय बन जाती है। इसी 
रूप के अतिशय में काव्य का सौन्दर्य प्रकट होता है, जो श्रलंकार का 
लक्ष्य है। सार भ्रलंकार में ग्रनेक वस्तुग्रों का उत्तरोत्तर उत्कर्ष अथवा 
आकर्षक दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए-- 


“मधु से सुधा मधुर है बढ़कर, कविता मधुर सुधा से 1” 

इसमें मधु से सुधा को और सुधा से कविता को श्रेष्ठ बताया गया 
है। इसके पारस्परिक सम्बन्ध में उत्तरोत्तर उत्कर्ष की विशेषता है। 
प्र्थ की यह विशेषता ग्रभिव्यक्ति में एक विचित्र भंगिमा उत्पन्न कर देती 
है। सामान्य अभिधान की तुलना में at की यह मंगिमा रूप का 
अतिशय है । यही रूप का अतिशय काव्य का अलंकार और सौन्दयं 
बन जाता है । 


यथासंख्य भ्रलंकार में कुछ पदार्थों का उल्लेख करके उसी क्रम में 
उनके गुण श्रथवा कार्य का वणान किया जाता है । निम्नलिखित प्रसिद्ध 
दोहा इसका उत्तम उदाहरण है-- 


अमी, हलाहल, मदभरे ३वेत-श्याम रतनार। 
जियत भरत भुकि-फुकि परत जेहि चितर्वाहे एक बार ॥ 
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इसमें अमी, हलाहल और मद के वर्णन तथा कार्य (फल) का 
वणन उसी क्रम में किया गया है। इस aaa में प्रत्येक पदार्थ की 
अपने क्रम के अनुरूप वरां भौर कार्य से सहज संगति बन जाती है। इस 
क्रमानुरूप वर्णन से set में एक विशेषता उत्पन्न होती है और क्रम की 
योजना से श्रभिव्यक्ति में एक विचित्र भंगिमा म्रा जाती है। अभिव्यक्ति 
की यही भंगिमा रूप का अतिशय है, जो अलंकार वन कर काव्य को 
सुन्दर बनाता है। यथासंख्य जैसे भ्रलंकारों में भ्रभिव्यक्ति की योजना 
में श्रभिधान की तुलना में संक्षेप भी होता है। रूप का भ्रतिशय 
सदा अभिव्यक्ति के परिमाण के झ्राधिकय में प्रकट नहीं होता । प्रभिव्यक्ति 
की भंगिमा की विशेषता प्राय: उस अतिशय को जन्म देती है। यथा- 
संख्य अलंकार का क्रम स्वयं एक विशेषता बन जाता है। क्रम ग्रौर 
संक्षेप के लिए श्रपेक्षित कलात्मक संकल्प भी रूप के भ्रतिशय को समृद्ध 
करता है। अभिधान की तुलना में यह कलात्मक संकल्प भी अ्रधिकांश 
काव्य ग्रोर अ्लंकारों के रूप का सम्बर्धन करता है। संकल्प का 
अतिशय अर्थं की भंगिमा में प्रकट होकर रूप के अतिशय में साकार 


होता है । 


पर्याय अलंकार में एक वस्तु का अनुक्रम दिखाया जाता है। 
'पार्वेती' महाकाव्य में स्वर्ग के कल्पान्तर का वणुन इसका उत्तम उदाहरण 
है। इस अनुक्रम में भी अर्थ में एक विशेषता उत्पन्न हो जाती है । 
अर्थं की यह विशेषता अभिव्यक्ति को भंगिमा को जन्म देती है, जो रूप 
का अतिशय बन कर काव्य को सुन्दर बनाती हैं। Walaa प्रलंकार में 
एक अर्थ में भ्रन्तनिहित ग्न्य प्रर्थ की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण 
के लिए 


जितेहु सुरासुर तव सम नाहीं । नरबानर के लेखे माहीं ॥ 


जब सुर गौर AFC रावण के समान नहीं है तो नर वानरों की 
क्या गिनती है। भाव का उत्तराद्ं Gale में भ्न्तनिहित है और वह 
उससे सहज ही निष्पन्न होता है। भाव का यह अन्तर्भाव भी wa तथा 
उसकी अभिव्यक्ति में एक विशेषता उत्पन्न करता है। यह विशेषता 
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अभिव्यक्ति के रूप में अतिशय उत्पन्न करती है। जब दो पदार्थों के 
गुण में ऐसी समानता होती है कि वे दोनों ग्रभिन्न बन जाते हैं, तो 
मीलित.अलंकार होता है। यदि किसी कारण इस भिन्नता में भी 
भेद प्रकट हो जाता है, तो उसे उन्मीलित अलंकार कहते हैं। 'वरवे' 
रामायण में सीता के रूप वरान में इन अलंकारों का सौन्दर्ये बहुत 
निखरा है। इनमें पदार्थों की अभिन्तता भौर उनके भेद दोनों ही अर्थ 
में एक अद्भुत भंगिमा का चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यह भंगिमा 
अभिव्यक्ति के रूप को एक अतिशय प्रदान करती है। जब प्रस्तुत अर्थ 
का कथन करने वाले शब्दों से कोई दूसरा श्रथं निकलता है, तो मुद्रा 
अलंकार होता है। इस अन्य अनुक्त अर्थ का अन्तर्भाव अर्थ और रूप 
दोनों में अतिशय उत्पन्न करता है। परिसंख्या अलंकार में किसी वस्तु 
को wer स्थानों से हटाकर एक ही स्थान पर केन्द्रित किया जाता है । 
“वीर सतसई' का यह दोहा इसका उत्तम उधारण है-- 


पावस में ही धनुष wa नदी तीर ही तीर। 
रोदन में ही लाल हग नौ रस में ही वीर॥ 


“रामचन्द्रिका' में अयोध्या वणान में 'मूलन की श्रधोगति', aa 
गहै पर ATA’, जैसे प्रसंग इसके उदाहरण है । सर्वत्र से हटाकर एक स्थान 
पर किसी वस्तु की स्थापना अर्थ में और अभिव्यक्ति में एक विशेष मंगिमा 
उत्पन्न करती है । यह मंगिमा अभिव्यक्ति के रूप का अतिशय बन कर 
काव्य को अलंकृत करता है । 


इस प्रकार सभी भ्रलंकारों में अर्थ की विशेषता और ग्रभिव्यक्ति 
को भंगिमा रूप के अतिशय को जन्म देती हुँ, जो कलात्मक संकल्प के 
श्रतिशय के साथ मिलकर काव्यं के सौन्दर्य का वर्घन करता है । अलंकार 
को काव्य का सौन्दर्यं माना जाता है । काव्य की कला भी भ्रर्थ से 
समन्वित सौन्दर्य की साधना है । हमारी परिभाषा के ग्नुसार रूप का 
अतिशय सौन्दर्य का सामान्य लक्षण है । काव्य तथा अत्य सभी कलाओं 
में रूप के श्रतिशय के अनुरूप ही सौन्दर्य की रचना की जाती 21 सभी 
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ग्रलंकारों को रूप के अतिशय के सामान्य लक्षण के अन्तर्गत समाहित 
किया जा सकता है। ऊपर के विवेचन में संक्षिप्त रूप में यह समाधान 
किया गया है तथा रूप के afaa के अनुसार सौन्दयं एवं कला की 
परिभाषा के अन्तरगत अलंकार के सामान्य रूप एवं अलंकारो के विशेष 
रूपों को घटित करने का प्रयत्न किया गया é | 


~ 
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ABUL का AROR 


काव्यगत सौन्दर्य की चर्चा के प्रसंग में ग्रलंकार को सामान्यत: 

बहुत महत्व दिया गया है । अलंकारवादी आचार अलंकार को ही काव्य 

का सौन्दर्य मानते रहे हैं। किन्तु जो अन्य ग्रांचायं रस, ध्वनि आदि 
को काव्य की आत्मा मानते रहे हैं, उन्होंने भी काव्य के रूप में अलंकार 
को समुचित mat दिया है। कवियों की काव्य-रचनाएँ भी काव्य में 
अलंकार के महत्व को प्रमाणित करती हैं। प्रायः सभी काव्य-रचनाओं 

में अलंकार का योग रहता है। कामिनी के समान कदाचित्‌ ही कोई 
कविता पूरणांतः अलंकार से रहित होगी । अलंकार से रहित कविता के 
जो उदाहरण काव्यशास्त्रों में दिये जाते हैं, वे अलंकार से रहित काव्य को 
सत्ता को प्रमाणित नहीं करते । एक तो ये उदाहरणा प्रसिद्ध कवियों की 
ऋतियों के श्रेष्ठ स्थलों से नहीं दिए जाते । प्रायः कविंमन्याचार्यं केवल उदा- 
हरण के लिए ग्रभीष्ट छन्दों की रचना कर देते हैं, अथवा किन्हीं ग्रप्रसिद्ध 
ओर अपवाद रूप स्थलों के उदाहरणा दे देते हैं। फिर भी ये कोई भी 
स्थल पूर्णतः भ्रलंकारहीन नहीं कहे जा सकते । चाहे इनमें ऐसा कोई 
अलंकार न हो, जिनकी परिगणना काव्यशास्त्रों में की गई है । किन्तु 
शब्दविधान अथवा भ्रथंव्यंजना के चमत्कार तथा किसी न किसी प्रकार के 
रूप के अतिशय के रूप में प्रायः प्रत्येक काव्यमयी रचना में अलंकार 
अन्तर्निहित रहता है। अलंकार वस्तुतः कामिनी के श्रलंकारों की भाँति 
बाह्य उपकरणा नहीं है, वरन्‌ नारी के देह-सौष्ठव की भाँति कविता के 
रूपगत सौन्दर्ये का सहज विन्यास है। प्राघुनिक काल की जिस नई 
कविता को काव्य के प्राचीन उपकरणों से पूर्णं रूप से मुक्त करने का 
दावा किया जाता है, वह नई कविता भी अलंकार के सौन्दर्य से Gua: 
रहित नहीं है । उसमें भी रूपक, उपमा ग्रादि काव्य के प्रसिद्ध अलंकार 
प्राय: पाए जाते हैं। व्यंजना के चमत्कार और श्रमिव्यक्ति के रूप के 


अतिशय के रूप में नई कविता में अलंकार और भी अधिक सूक्ष्म रूप में 
मिल सकेगा । 
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पिछले अध्याय में हमने काव्य के सामान्य कलात्मक स्वरूप की 
भूमिका में काव्य के साथ अलंकार की संगति का विवरण किया है। 
हमारी परिमाषा के अनुसार सौन्दर्य रूप का अतिशय है तथा कला सौन्दर्य 
की रचना है भ्रर्थात्‌ रूप के अतिषय को रचना है। कला होने के नाते 
साहित्य और काव्य भी रूप के अतिशय की रचना हैं। काव्य के सौन्दर्य 
का अनुग्राहक होने के नाते भ्रलंकार भी रूप का अतिशय ही है। शब्दा- 
ल॑कार और ग्रर्थालंकार दोनों ही ग्रभिव्यक्ति को भंगिमा के हारा रूप के 
अतिशय की रचना करते हैं | सामान्य रूप में ग्रलंकार अभिव्यक्ति के रूप का 
झतिशय ही है fafaa विशेष ग्रलंकारो में रूप का यह अतिशय विभिन्न 
एवं विशिष्ट रूपों में साकार होता है। इस प्रकार सामान्य गौर विशेष 
दोनों ही रूपों में श्रलंकार का कला के सामान्य स्वरूप में अन्तर्भाव हो 
जाता है। पिछले श्रध्याय में हमने इसी धारणा के भ्रनुसार रूप के 
अतिशय के रूप में भ्रलंकार की व्याख्या की है भर विशिष्ट झलंकारों में 
इस घारणा को घटित किया है। इस प्रकार हमने साहित्य की कला के 
सामान्य रूप के साथ ग्रलंकार की संगति का विवरण किया है । 


काव्य शास्त्रों में अलंकार एक सम्प्रदाय का MITT बन गया है । 
अलंकारवादी आचार्य अलंकार को ही काव्य के सौन्दर्यं का सववस्व मानते 
हैं। किन्तु काव्यशास्त्रो में अलंकार के अतिरिक्त काव्य के स्वरूप के 
अन्य पक्ष भी माने गए हैं। वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, रस और झौचित्य 
इनमें प्रमुख हैं। अनेक झाचायं इनमें से किसी एक को काव्य का मुख्य 
लक्षण मानते हैं। इस प्रकार अलंकार सम्प्रदाय के अतिरिक्त काव्य- 
area में अन्य अनेक सम्प्रदाय वन गये हैं। ये सभी सम्प्रदाय काव्य के 
किसी एक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं और उसी को मुख्य मानते हैं। 
प्रायः इन सम्प्रदायो में विरोध. भी हो जाता है, यद्यपि काव्यशास्त्र को 
परम्परा में विभिन्न मतों के समन्वय का भी प्रयत्न किया गया है। 


'हमारे मत में काव्य के ये सभी पक्ष विभिन्न रूपों में काव्य के स्वरूप 
को प्रकट करते हैं । रूप का जो भ्रतिशय कला का सामान्य लक्षण देः 
ag विभिन्न रूपों में इन पक्षों में प्रकाशित होता है । इस प्रकार काव्य 
के इन सभी फ्क्षों की कला के सामान्य स्वरूपों के साथ संगति सम्भव at 
सकती है । पिछले भ्रध्याय में अलंकार के प्रसंग में हमने इस संगति की 
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स्थापना का प्रयास किया है। इस ध्याय में हम वक्रोक्ति के प्रसंग में 
इस संगति की स्थापना का प्रयत्न करेंगे तथा अगले अध्यायों में इसी 
उद्देश्य से काव्यशास्त्र के भ्रन्य सम्प्रदायों का विवेचन करेंगे । 


रूप के तिदय को कला का सामान्य लक्षण मानने पर अलंकार 
के बाद वक्रोति का क्रम उचित जान पड़ता है। रूप अभिव्यक्ति का विन्यास 
है। वह रूप का पभ्रतिशय केवल परिमाण का श्रतिशय नहीं है, वरन्‌ 
era: वह विन्यास का श्रतिशय है। इस विन्यास के श्रतिशय में एक 
भंगिमा प्रकट होती है, जो विज्ञान के ऋजु अभिधान से कलात्मक अभि- 
व्यक्ति को भिन्न बनाती है। काव्य के क्षेत्र में अलंकार उस विन्यास की 
संगिमा अथवा उसमें साकार होने वाले रूप के भ्रतिशय का सबसे अधिक 
स्पष्ट एवं प्रभावशाली रूप है। अभिव्यक्ति के विन्यास अथवा उसकी 
मंगिमा में एक चमत्कार उत्पन्न होता है, जो ATA भ्रसाघारणता के द्वारा 
सहसा मन को प्रभावित करता हे । AARC में यह चमत्कार WAT 
स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। वक्रोक्ति इस चमत्कार का दूसरा रूप 
है, जो अलंकार के बहुत निकट है। प्रायः वक्रोक्ति को एक अलंकार भी 
माना जाता है। वक्रोक्तिवादी वक्रोक्ति को काव्य का सामान्य लक्षणा भी 
मानते हैं । उनको यह मान्यता बहुत कुछ उचित है। वक्रोक्ति को भ्रभि- 
व्यक्ति की भंगिमा मानने पर वह काव्य का मामान्य लक्षण बन जाती है, 
तथा रूप के भ्रतिशय के रूप में वक्रोक्ति को व्याख्या करने पर कला के 
सामान्य लक्षण के साथ भी उसकी संगति स्थापित हो जाती है । 


काव्यशास्त्र की परम्परा में बक्रोति सम्प्रदाय की स्थापना का श्रेय 
झाचायं कुन्तक को दिया जाता है । उन्होंने अपने वक्रोक्ति जीवित नामक 
ग्रन्थ में काव्य के जीवित (प्राण) के रूप में वक्रोक्ति की स्थापना की है । 
काव्य के लक्षण में वक्रोक्ति को प्रधानता देने AIX उसकी महिमा को 
प्रतिष्ठित करने का श्रेय निःसन्देह भ्राचायं कुन्तक को ही है। किन्तु उनसे 
पहले भ्रभिनव गुप्त, रुद्रट भ्रादि ने भी वक्रोक्ति के सौन्दर्य ग्रौर काव्य में . 
वक्रोक्ति के सौन्दर्य और काव्य में वक्रोक्ति के विशेष स्थान की ओर 
संकेत किये हैं। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका में 
काव्यगत भभिव्यक्ति की वक्रता की चर्चा की है और उसे लोक के सामान्य 
व्यवहार की भाषा से भिन्न अथवा विलक्षण माना है । 
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अर्थात्‌ लोक के सामान्य भाषा व्यवहार से भिन्न तथा विलक्षण 
रूप से जो शब्द की वक्रता तथा ग्रथं की वक्रता से युक्‍त अभिधान प्रायः 
काव्य में किया जाता है, वही काव्य का अलंकार है। लोक का सामान्य 
भाषा-व्यवहार ऋजु अर्थात्‌ सीधा-साधा तथा अभिधा से युक्‍त होता है, 
उसमें शब्दों का शर्थ सामान्य कोपगत अर्थ के अनुसार होता है। लोक- 
व्यवहार के अतिरिक्त बिज्ञानों ate शास्त्रों की भाषा भी ऋजु एवं अभि- 
धान । युक्‍त होती है । दोनों में ही वक्रता ग्रभीष्ट नहीं होती । यदि लोक 
ओर शास्त्र के भाषा व्यवहार में कही ऋजुता का अतिक्रमण करके वक्रता 
श्रा जाती है, तो वही व्यंजना का चमत्कार गौर काव्य का सौन्दर्य उदित 
हो जाता है। लोक-व्यवहार और शास्त्र का सामान्य . व्यवहार वक्रता 
से रहित और ऋजु ही होता है। किन्तु उसमें कहीं-कहीं व्यंजना की 
चक्रता का सौन्दर्यं छिटक जाता है। काव्य में इस सौन्दर्य की प्रचुरता 
होती है, यही काव्य की विशेषता हैं । यही विशेषता काव्य को लोक- 
व्यवहार और शास्त्र से भिन्न बनाती है। | 


काव्यशास्त्र में प्रायः वक्रोक्ति को एक अलंकार के रूप में स्वीकार 
किया जाता है। आचार्य रुद्रट ने भ्रपने काव्यालंकार में इस वक्रोक्ति 
अलंकार की उद्भावना की है। उनके अनुसार वक्रोक्ति ग्राद्य शब्दा- 
लंकार है। इसके दो प्रकार होते हैं--(१) इलेष वक्रोक्ति, तथा ' 
(२) काकु चक्रोक्ति। इ्लेप वक्रोक्ति का आधार पदों का इलेष हूँ। 
कथित पदों का इलेष के अनुसार भिन्न अर्थ लगाकर जो कथन किया जाता 
है, वह इशेष वक्रोक्ति वन जाता है। विष्णु झौर लक्ष्मी के प्रसिद्ध विनोद 
संवाद के “नो चक्री, कि कुलालो” आदि पद इलेष वक्रोक्ति के उदाहरण 
हैं । काकु वक्रोक्ति में काकु अर्थात्‌ घ्वनिविकार के द्वारा वचन में वक्रता 
उत्पन्न होती है । इसमें इलेष के अनुसार पद का भिन्न अर्थ नहीं होता, 
वरन्‌ केवल उच्चारण की मंगिमा से ही वचन में वक्रता उत्पन्न हो जाती 
है । ma मम्मट ने वक्रोक्ति को शन्दालंकारों में प्रथम स्थान दिया है। 
वस्तुतः सभी झलंकारों में इलेष भर काकु के अतिरिक्त अन्य रूपों में भी 
उक्ति की वक्रता व्याप्त रहती है। एक प्रकार से सभी अलंकार वचन 
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की वक्रता से युक्त होते हैं। अर्थालंकारों में यह वकता शब्दालंकारों की 
अपेक्षा अधिक होती है। इतना अवश्य है कि वक्रता का आधार शब्दों के 
प्रयोग की भंगिमा ही होती है। इसीलिए वक्रोक्ति 'का शब्दालंकार के 
न्तर्गत माना गया । शाब्दिक आधार के कारण वह एक प्रकार का वाकू 
छल प्रतीत होती है । इसी कारण साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने अन्य 
मतों के खण्डन के प्रसंग में वक्रोक्तिवाद का खण्डन--“वक्रोक्ते रलंकार- 
STAT” कहकर एक शब्द में कर दिया है | अलंकार में वक्रोक्ति का 
अत्तर्भाव हो जाने के कारण विश्वनाथ वक्रोक्ति को काव्य का सामान्य 
स्वरूप और वक्रोक्तिवाद को काव्यशास्त्र का एक सम्प्रदाय मानने को 


तैयार नहीं । 


किन्तु आचार्य कुन्तक वक्रोक्ति को केवल एक ATT नहीं मानते । 
उनके प्रनुसार वक्रोक्ति काव्य का प्राण है अर्थात्‌ काव्य का एक सामान्य 
लक्षण है। “वक्रोक्तिः काव्य-जीवितम्‌” का प्रसिद्ध वाक्य उनके मत का 
सिद्धान्त-सूत्र बन गया है । कुन्तक के श्रनुसार वक्रता काव्यगत उक्ति 
अथवा अभिव्यक्ति की एक ऐसी विचित्रता है, जो काव्य को सामान्य लोक- 
व्यवहार की भाषां तथा शास्त्र की भाषा से भिन्न बनाती है। इस वक्रता 
से काव्य में एक लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न होता है। लोक-प्रसिद्ध ऋजु 
ग्रभिधान से भिन्नता ही वक्रोक्ति की प्रमुख विशेषता है । कुन्तक ने 
वक्रोक्ति के इस लक्षण की नेक प्रकार से आहृत्ति की है। एक स्थान 
पर वे कहते, हैं कि शास्त्र प्रादि के प्रसिद्ध शब्दार्थ प्रयोग से भिन्न अभि- 
व्यक्ति ही वक्रोक्ति है-- (शास्त्रादिप्रसिद्धशव्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि) । 


दूसरे स्थान पर वे उसे प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्न बताते हैं-- 
(प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरकि) । एक भ्रन्य स्थान पर वे कहते हैं कि वक्रोक्तिः 
अभिव्यक्ति की वह शेली है, जो लोक प्रसिद्ध व्यवहार की सरणि का 
अतिक्रमण करती है -- (ग्रतिक्रान्तप्रसिद्धव्यवहारसरणि) । महिमभट्ट ने भी 
भाषा व्यवहार के लोक-प्रसिद्ध मागे को छोड़कर वेचित्रय की सिद्धि के 
लिए प्रभिव्यक्ति की विलक्षण शैली को ही वक्रोक्ति माना है-- 


. प्रसिद्धं मागंगुत्सृज्य य वेचिव्यसिद्धये । 
्रन्यथेवोच्यते ast: सा वक्रोक्तिरुदाहृता N 
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कुन्तक इस वक्रोक्ति को काव्य का सामान्य लक्षण मानते हैं । 
उनके मत में वक्रोक्ति ही काव्य का स्वरूप है। काव्य को वे कवि का 
व्यापार मानते हैं । काव्य उक्ति ग्रथवा वचन है, जो लोक के साधारण 
वचन-व्यापार से भिन्न है। दोनों में अन्तर यह है कि लोक का साधारण 
वचन-व्यवहार ऋजु होता है, उसमें wi से अधिक प्रयोजन होता है। 
अतः उसमें उक्ति अथवा व्यापार का अधिक महत्व नहीं होता तथा इनमें 
कोई विशेषता नहीं होती । कवि का व्यापार ऐसा ऋजु नहीं होता । 
उसका ग्रभीष्ट ग्रथं भी लोक के सामान्य अर्थ की तुलना में विशिष्ट होता 
है। किन्तु उसके वचन-व्यापार अथवा उक्ति में भी विशेषता होती है। 
यह विशेषता वचन की भंगिमा के रूप में प्रकट होती है। इसी को 
कुन्तक ने वक्रता का नाम दिया है। इसी भंगिमा से युक्त होकर शब्द 
र अर्थ का साहित्य wavs साहित्य बनता है तथा इसी के द्वारा काव्य 
श्रानन्ददायक वनता है-- 


aari सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि। 
ary व्यवस्थितौ काव्यं तदिवदाह्वादकारिणि ॥ 
वक्रोक्ति जीवित । 


काव्य के सौन्दर्य का वर्धक होने के ग्रथ में वक्रोक्ति काव्य का 
अलंकार ्रवएय है, किन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति अनेक भ्रलेकारों में एक 
प्रलंकार नहीं है। वह काव्य का एकमात्र और सामान्य अलंकार है 
शब्द और अर्थ अलंकाये है । वक्रोक्ति TART एक मात्र अलंका र है-- 


उभावेतावलंकायौ तयोः पुनरलंकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव वंदरष्यभङ्गी-भणिति रुच्यते ॥ 
वक्रोक्ति जीवित । 


कुन्तक इस वक्रोक्ति को कवि के वचन-व्यापार की वक्रता मानते 
हैं। उक्त श्‍लोक में उन्होंने उसकी परिभाषा “्वैद्रच्यमंगो-भणिति'' के 
रूप में की है । वक्रोक्ति की इस परिभाषा में कुन्तक के भ्रभीष्ट कवि 
व्यापार को सभी विशेषतायें आ जाती हैं । काव्य शब्द की कला है, वह 
वचन का ही एक रूप है। कुन्तक ने उसे “भणिति” कहा है । किन्तु 
काव्य का वचनःव्यापार लौकिक भाषा व्यवहार के समान ऋजु नहीं 
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होता । उसमें एक विशेष भंगिमा होती है। इस भंगिमा से युक्त 
(भंगी भणिति) वचन ही काव्य है। काव्य की यह मंगिमा कवि की 
प्रतिभा थवा उसकी कुशलता से उत्पन्न होती है । शिक्षा, संस्कार और 
अभ्यास भी उसमें योग देते हैं। Aaea” naar विदग्धता में कवि के 
इन समस्त गुणों का समावेश हो जाता है | 


यद्यपि कुन्तक ने ही वक्रोक्ति को एक सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित 
किया है, किन्तु कुन्तक के पूर्ववर्ती श्रनेक प्राचार्य वक्रोक्ति को काव्य में 
महत्व देते रहे हैं । कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्य भामह के अनुसार वक्रोक्ति 
समस्त काव्य का भूषण है । वक्रोक्ति के विना काव्य में सौन्दर्य उदित 
नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में भामह की निम्नांकित उक्ति प्रसिद्ध है-- 


सँषा aaa वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्या कविना कार्य: कोऽलंका रोऽनया विना ॥ 


दण्डी ने भी भ्रपने “काव्यादशं” में वक्रोक्ति को काव्य के व्यापार 
अलंकार के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने सम्पूणं वाङ्मय को दो 
भागों में विभक्त किया है-(१) स्वभावोक्ति (२) वक्रोक्ति। 
स्वभावोक्ति लोक का साधारण व्यवहार है, उसमें बहुत कम सौन्दर्ये होता 
है। वक्रोक्ति काव्य की शैली है | दण्डी के मत में यह वक्रोकिति कोई 
विशिष्ट भ्रलंकार नहीं है, वरन्‌ स्वभावोवित से पृथक समस्त भ्रलंकारों 
की सामूहिक संज्ञा है। वह काव्य के सामान्य लक्षण के ही समान है। 
यामन ने वक्रोक्ति को एक श्रर्थालंकार के रूप में स्वीकृत किया है। वे 
उसे एक विशिष्ट भ्रलंकार मानते हैं, जो सादृश्य पर श्राश्रित लक्षण से 
निमित होता है-- (साटक्यात्‌ लक्षणावक्रोकिति) । श्रानन्दवर्घन ने वक्रो क्ति 
को अतिशयोक्ति के रूप में स्वीकार किया है । वे उसे काव्य का मौलिक 
ममं मानते हैं । किन्तु ग्रानन्दवर्घन की इस भ्रतिशयोक्ति की परिणति 
उनके थ्वनिसिद्धान्त में हुई। स्पष्ट भ्रोर पुणं रूप में वक्रोक्ति को 
काव्य का लक्षण मानने तथा उसके आधार पर काव्यशास्त्र का एक 
सम्प्रदाय प्रवतित करने का श्रेय कुन्तक को ही है । 


_ कुन्तक ने वक्रोक्ति की स्थोपना वड़े व्यापक रूप में की है। 
उन्होंने अपने “वक्रोक्ति जीवित” नामक ग्रन्थ में वक्रोक्ति का विशद 
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विवेचन किया है। इस विशद भौर व्यापक विवेचन के द्वारा कुन्तक ने 
काव्य के सभी लक्षणों ae अंगों को वक्रोक्ति की परिधि में समाहित 
करने का प्रयत्न किया है। कुन्तक ने वक्रोक्ति के छः भेद किए हैं तथा 
उन भेदों के अनेक उपभेद किए हैं। इस प्रकार वक्रोक्ति की कल्पना 
का विपुल विस्तार करके उसे काव्य का व्यापक लक्षण बनाया है | 
aa आचार्यो द्वारा प्रतिपादित काव्य के लक्षणों ale उसकी विशेषताशों 
को उन्होंने वक्रोक्ति के रूप में घटित करने का प्रत्यत्न किया है । cafe, 
रीति आदि के विभिन्न रूपों और भेदों की व्याख्या कुन्तक ने वक्रोक्ति के 
अनुसार की है, तथा वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों में उनका अन्तर्भाव 
किया है । 


कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति के निम्नलिखित ६ भेद है-- 
(१) वर्ण विन्यास वक्रता । 
(२) पद-पूर्वार्ध वक्रता । 
(३) पद-पराधं वक्रता (प्रत्यय वक्रता) । 
(४) वाक्य वक्रता । 
(५) प्रकरण वक्ता । 
(६) प्रवन्ध वक्रता | 


वक्रोक्ति के उक्त भेद काव्य की भाषागत अभिव्यक्ति के गठन के 
अनुसार किए गए है । काव्य एक भाषा-मय प्रबन्ध ही हैं, चाहे उसका 
आकार कितना ही छोटा या बड़ा हो । भाषा का यह विधान एक जटिल 
व्यवस्था है, जिसमें अनेक छोटी बड़ी इकाइयों का विवेक किया जा सकता 
है। वरां, पद, वाबय, प्रकरणा श्रादि इस विधान की प्रमुख इकाइयाँ हैं । 
इन्हीं इकाइयों के ग्राधार पर कुन्तक ने वक्रोक्ति के उक्त भेदों का विधान 
किया है । कुन्तक के अनुसार वक्रोक्ति का मुख्य लक्षण यही है कि वह 
लोकोत्तर होती है AA वह लोक के साधारणा वचन व्यवहार की तुलना 
में ्रसाधारण होती है। इस श्रसाधारणता के नाते उसे विचित्र भी कह 
सकते हैं । इस विचित्रता में ही उसका चमत्कार होता है। यह चमत्कार 
ही काव्य को सुन्दर बनाता है। इसी विशेषता अथवा विचित्रता के 
द्वारा काव्यगत अभिव्यक्ति हमारे साधारण भाषा व्यवहार से भिन्न बन 
जाती है । यह विशेषता तथा भिन्नता भाषा प्रबन्ध के सभी अंगों तथा 
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उसकी सभी इकाइयों पर घटित होती है। वर, पद, वाक्य, प्रकरण 
आदि भाषा के विभिन्न विधायक अंगों में इस विशेषता को खोजा जा 
सकता है। भाषा-प्रबन्ध की विधायिनी इन अंगों की विशेषताएँ सम्पूरणं 
रचना की विशेषता को अपना वैभव समर्पित करके उसे अधिक सुन्दर 
बनाती है । वक्रोक्ति के उक्त भेदों में कुन्तक ने भाषा-विधान की दृष्टि 
से काव्य के सौन्दर्यं का सूक्ष्म विश्‍लेषण किया है। 


काव्य की रचना एक भाषागत प्रबन्ध होती है। चाहे इस प्रबन्ध 
का आकार कितना ही छोटा या बड़ा हो, इस सम्पुर्ण प्रबन्ध का विभाजन 
कुछ छोटे-बडे del में किया जा सकता है। इन खंडों को कुन्तक ने 
प्रकरण का नाम दिया है। यह प्रकरण वाक्यों से बनते हें । वाक्यों 
का गठन पदों से होता है, और पद वणों से निमित होते हैं। इस प्रकार 
चरणो से लेकर पूणं प्रबन्ध तक भाषा के विन्यास के कई सोपान हैं । 
इन सभी सोपानों से काव्य का सौन्दर्य वक्रोक्ति के रूप में भ्रपनी परिणति 
के लक्ष्य तक ग्रारोहण करता है। काव्य-शास्त्र में भाषा प्रबन्ध के उक्त 
विभिन्न खंडों के वक्रोक्तिंगत सौन्दर्य के पृथक-पुथक उदाहरण दिए जाते 
हैं। किन्तु वस्तुतः काव्य की समष्टि में वक्रोक्ति की ये विभिन्न किरणं 
सूयं को किरणों के समान एक सम्मिलित झालोक का प्रसार करती है । 
विभिन्न होते हुए भी वे इन्द्रधनुष के समान सौन्दर्य का एक समग्र विधान 
रचती हैं । 


कुन्तक ने वणं-विन्यास की वक्रता का विवरण अनुप्रास और यमक 
अलंकारों के प्रसंग में किया है। इन अलंकारों का वणां-विधान साधारण 
आषा के वराँ-विघान से भिन्न होता है। साधारणा भाषा में प्रायः ग्रनु- 
प्रास के अनुरूप वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता । जिन्हें काव्यशास्त्र 
में अनुप्रास और यमक अलंकार माना जाता है, वे कुन्तक के भ्रनुसार वणां 
विन्यास की वक्रता के ही दो रूप हैं। इनके वणं-विन्यास की साधारणता 
इस बात का समर्थन करती है कि वक्रोक्ति ही काव्य का स्वरूप है । पदों 
का निर्माण दो अ्रंगों से होता है, जिन्हें प्रकृति और प्रत्यय कहते हैं। 
कुन्तक ने दोनों की वक्रता का पृथक-प्रथक विवेचन किया है। प्रकृति 
` पद का पूर्वां है और प्रत्यय उसका परां है। पद के पूर्वाधं के ma- 
गेत पर्याय, रूढ़ि, उपचार, विशेषणा, सम्डत्ति दि के प्रयोग की काव्यगत 
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विशेषताओं का विवरण किया गया है। पद केपराबं को वक्रता के 
न्तर्गत काल, कारक, संख्या, पुरुष ग्रादि की विशेषताशों का निदशंन 
feat गया है । वाक्य का निर्माण पदों से होता है, किन्तु उसके विन्यास 
की अपनी अलग विशेषता होती है । साधारण व्यवहार के वाक्य AT का 
ऋजु अभिधान करते हैं। किन्तु काव्य के वाक्यों की रचना में विशेष 
भंगिमायें होती हैं, जिन्हें लक्षणा भर व्यंजना कहा जाता है । वाक्यों की 
यह भंगिमा अथवा वक्रता ही काव्य के सौन्दर्य की घुरी है कुन्तक को 
अभिधावादी श्राचायं कहा जाता है। वे काव्य में अ्रभिधान को ही मुख्य 
मानते थे । किन्तु कुन्तक की अभिधा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें 
सक्षणा और व्यंजना का भी अन्तर्भाव हो जाता है । कुन्तक की श्रभिघा 
शब्द की ग्राद्यशक्ति नहीं हूं, जो लक्षणा ate व्यंजना से हीनतर मानी 
जाती है । उनकी अभिधा उक्ति की समानार्थक है। वे काव्य की रचना 
में कवि के व्यापार और उक्ति को ग्रधिक महत्व देते थे । वास्तव में काव्य 
एक श्रलौकिक उक्ति है। लोक-व्यवहार के वचन से भिन्न होने के कारण 
कुन्तक ने इसे वक्रोक्ति का नाम दिया है। वाकय के विन्यास में उक्ति 
की ag भंगिमा धिक स्पष्ट होती है और काव्य को लोक-व्यवहार को 
भाषा से भिन्न बनाती है । काव्य के श्रतिरिक्त सम्पूणां प्रबन्ध और उसके 
प्रकरणों में भी क्रलात्मक भंगिमायें होती हैं, जिनसे काव्य का प्रबन्ध 
रोचक झौर सुन्दर बनता है। काव्यों और नाटकों के कथानकों के 
विन्यास में प्रकरण थर प्रवन्ध की ये भंगिमायें खोजी जा सकती हैं । 


वक्रोक्ति के ये ्रनेक रूप मिलकर काब्य के सौन्दर्यं को सम्पन्न 
बनाते हैं । इस वक्रोक्ति से ही काव्य में चमत्कार आर atad उत्पन्न 
होता है । लोक-भाषा से भिन्न और विचित्र होने के कारणा काव्य की 
अभिव्यक्ति को चमत्कारपूर्ण माना जाता है। यह चमत्कार काव्य की 
मौलिक प्रतिभा है। अलंकारिता के भ्रतिशय के ग्रथं में ग्रहण करने पर 
यह चमत्कार भ्रधिक प्रखर हो जाता है। किन्तु ऐसे सीमित wt में 
चमत्कार काव्य का सामान्य लक्षण नहीं रह जाता । काव्यगत अभिव्यक्ति 
की वक्रता अथवा चमत्कारशीलता को दो रूपों में समझा जा सकता है । 
एक उसका सीमित रूप है, जिसमें चमत्कार अधिक प्रखर होता है। 
संस्कृत और हिन्दी के आलंकारिक काव्य में तथा उद्‌ कविता में चमत्कार 
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का यह प्रखर रूप ग्रधिक मिलता है। कालिदास की उपमाग्रों तथा 
भारवि के इलोकों के चतुर्थ पदों के सिद्धान्त वाक्यों में चमत्कार का यह 
रूप मिलता है । चमत्कार का यह रूप नि:संदेह भ्रधिक प्रभावशाली होता 
है, किन्तु यह चमत्कारपूर्ण काव्य को समस्त काव्य से तथा चमत्कारपूराँ 
अंश को छन्द ग्रथवा प्रकरण से प्रथक कर देता है। यह कह सकते हैं 
कि वह काव्य के कुछ अंशों को रेखांकित करता है। यह एक प्रकार का 
काव्यगत पक्षपात है, जो काव्य की रचना के दृष्टिकोण को असंतुलित 
बना देता है । चमत्कार का दूसरा रूप ग्रधिक व्यापक है। यह काव्य 
के नाम से प्रसिद्ध सभी रचनाओं में मिलता है। इसमें चमत्कार की 
प्रखरता ग्रमोष्ट नहीं होती । लोक-व्यवहार की ऋजु भाषा से भिन्न होने 
पर सभी काव्य में वक्रोक्ति का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। काव्यगत 
अभिधान का यही सामान्य चमत्कार और सौन्दयं कुन्तक की वक्रोक्ति का 
व्यापक अभिप्राय है । 


श्राचायं कुन्तक की वक्रोक्ति की यह धारणा काव्य के कलात्मक 
रूप को रेखांकित करती है । काव्य एक कला है । कला सौन्दर्य की रचना 
है । सौन्दयं रूप का ग्रतिशय है । रूप भ्रभिव्यक्ति का माध्यम है । ग्रभि- 
व्यक्ति ही कला का ममं है । भ्रभिव्यक्ति के बिना कला की कल्पना नहीं 
की जा सकती, और न अभिव्यक्ति के बिना कला का अस्तित्व सम्भव है । 
ऐसा कह सकते हैं कि भ्रभिव्यक्ति ही कला है। कुछ कलाग्रों के सम्बन्ध 
में विशेषतः सार्थक शब्द की काव्यकला के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि 
इन कलाओं में ग्रनुभूति भी भ्रन्तनिहित रहती है। किन्तु केवल. अनुभूति 
को कला नहीं कह सकते । भ्रध्यात्म ग्रौर योग की तत्व प्रधान साधनाओं में 
भ्रनुभूति की प्रधानता रहती है। किन्तु कलाग्रों में ग्रभिव्यक्ति ही प्रधान 
होती है। अभिव्यक्ति में समवेत होकर ही ग्रनुभूति कला को जन्म देती 
है। अनुभूति कला का तत्व हो सकती है, किन्तु कला का वास्तविक रूप 
ग्रौर सोन्दयं भ्रभिव्यक्ति में ही निहित रहता है। 


यह कलात्मक भ्रभिव्यक्ति साधारण भ्रभिव्यक्ति से भिन्न होती है । 


` साधारण भ्रभिव्यक्ति में रूप की श्पेक्षा तत्व का महत्व भ्रधिक होता है | 


साधारण जीवन उपयोगिता से शासित रहता है। तत्व ही उपयोग का 
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मुख्य साधन है। ग्रतः साधारणा व्यवहार में तत्व की उपयोगिता अधिक 
'रहती है शौर अभिव्यक्ति के रूप का महत्व कम होता है। इसीलिए 
साधारण व्यवहार में ्रभिव्यक्ति के रूप का संवर्धन नहीं किया जाता, 
चरन्‌ न्यूनतम रूप से काम चलाया जाता है। इसके विपरीत कलात्मक 
ग्रभिव्यक्ति में रूप को अधिक महत्व दिया जाता है और उसका संवर्धन 
होता हे । रूप के इस महत्व और संवर्धन में रूप का ग्रतिशय उत्पन्न 
होता है । न्यूनतम और उपयोगी रूप के अतिरिक्त निरुपयोगी दृष्टिकोण 
से केवल सौन्दर्य और चमत्कार के लिए जिस रूप की रचना होती है, उस 
रूप को अतिशय कहना हो उचित होगा । वस्त्रों, वस्तुओं आदि का रंग, 
रचना, भ्रल्पना आदि के द्वारा अलंकरण में साधारण जीवन में रूप के 
अतिशय के उदारहण मिलते हैं। चित्रकला, मूतिकला, काव्यकला mfa 
में रूप के इस भ्रतिशय की रचना के afew समृद्ध उदाहरण देखे जा 
सकते हैं | 


हमारे मत में रूप का यह श्रतिशय ही कलात्मक सौन्दर्य का aia 
है। कला रूप के अतिशय की ही रचना है। यह रूप का अतिशय 
अनेक प्रकार का हो सकता है । किन्तु उसका सामान्य लक्षण एक ही है, 
कि वह उपयोगिता में सीमित नहीं रहता । वह उपयोगिता से अतीत होने 
के कारण उपयोगी रूप के समान न्यूनता के भ्रतुरोध से भी शासित नहीं 
रहता, वरन्‌ एक स्वच्छन्द भाव से समृद्धि कौ भ्रोर बढ़ता है। अतिशय 
से युक्त यह समृद्ध रूप सीमित और उपयोगी रूप की भाँति frait भी 
नहीं होता । निर्धारण बुद्धि के क्षेत्र का व्यापार है। रूप का कला- 
त्मक श्रतिशय अध्यात्मलोकों के क्षितिजों का स्पर्श करता है। श्रतः वह 
रूप होते हुए भी अनन्त की अनिर्घायंता का भागी बन जाता है। कला- 
तमक रूप के अतिशय की यह अनिर्धायता भी एक भ्रनिवंचनीय आनन्द देती 
है। काव्य तथा ग्रन्य कलाम्नों में रूप का यह ग्रतिशय अनेक रूपों में 
प्रकाशित होता है। काव्य के भ्रलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि भ्रादि हमारे मत 
सें रूप के इस भ्रतिशय के ही विभिन्न प्रकार हैं। इनके ग्राधार पर काव्य 
शास्त्र के विभिन्न और विरोधी सम्प्रदाय बन गये हैं। किन्तु रूप के 
अतिशय के इस सामान्य सुत्र के द्वारा इन सभी सम्प्रदायो को समन्वित 
किया जा सकता है। 
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हमारे मत में ग्रलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि कलात्मक अभिव्यक्ति 
में साकार होने वाले रूप के अतिशय के ही विभिन्न प्रकार हैं। रूप के 
अतिशय के इस सूत्र के हारा हमने पिछले ग्रध्याय में अलंकार सम्प्रदाय 
का समाधान किया है तथा कला के इस सामान्य लक्षण को विभिन्न ग्रलं- 
कारों के लक्षणों में घटित किया है । इसी प्रकार हमारे मत में वक्रोक्ति 
भी रूप के अ्रतिशय का एक प्रमुख प्रकार है। वस्तुतः वक्रोक्ति एक 
विशिष्ट भ्रलंकार नहीं है, वरन्‌ कलात्मक उक्ति की एक सामान्य भंगिमा 
है, जो सभी अलंकारों में ब्याप्त रहती है । सभी अलंकारों की व्याख्या 
वक्रोक्ति के अनुसार की जा सकती है । वर्ण, पद और वाक्य को वक्रता 
में ग्रलंकारों का aerate किया जा सकता है। केवल प्रकरणा और प्रबंध 
की वक्रता अलंकार के अन्तर्गत नहीं ग्राती । इस दृष्टि से वक्रोक्ति काव्य 
का धिक व्यापक लक्षणा है। घ्वनिकारों ने ध्वनि की व्यंजना का 
विस्तार प्रबन्ध की परिधि तक किया है । इस प्रकार ध्वनि और वक्रोक्ति 
समान रूप से काव्य के व्यापक लक्षण बन जते हैं। 


ध्वनि का विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे। इस विवेचन का 

निर्णय यही है कि व्यापक अर्थ में वक्रोक्ति काव्य का सामान्य लक्षण है। 

यह वक्रोक्ति काव्यगत भ्रभिव्यक्ति के रूप में भ्रतिशय को जन्म देती है। 

कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में साधारण व्यवहार की तुलना में निश्‍चय 
ही एक मंगिमा रहती है। साधारणा व्यवहार की ऋजुता की तुलना में 
इसे वक्रता कह सकते हैं। इस प्रकार वक्रोक्ति रूप का अतिशय ही है । 

वक्रोक्ति के विभिन्‍न प्रकारों की व्याख्या अतिशय के अनुसार को जा 
सकती है। वण-वक्रता स्पष्ट रूप से.रूप का अतिशय है। वहन 
उपयोगी है प्रौर न लोक-व्यवहार में उसका प्रयोग होता है। पदों को 
वक्रता भी लोकोत्तर है और काव्य में रूप के अतिशय को बढ़ाती है । 
वाक्यों की वक्रता काव्य का प्राण है। काव्य के वाक्यों में ऐसी भंगिमा 
होती है, जो साधारण व्यवहार की उपयोगी भाषा में नहीं होती तथा जो 
काव्य को ग्रभिव्यक्ति में रूप के अतिशय की रेखाम्नों को प्रकट करती 
है। काव्य के प्रकरणों और प्रबन्ध के विन्यास में भी एक कलात्मक 
भंगिमा होती है, जो साधारण वरान में नहीं होती । यह भंगिमा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya_S | Foundation Chennai and eGangotri 
वक्तीति का चमत्कार १६९. 


रूप के विशालतर पटल का भ्रतिशय है, जो समग्र रचना को एक संदिलष्ट 
सोन्दये से युक्त बनाता है । 


इस प्रकार वक्रोक्ति के सभी प्रकार रूप के अतिशय के सूत्र के 
द्वारा समन्वित हो जाते हैं। रूप के श्रतिशय में mada होकर वक्रोक्ति 
कला और काव्य का सामांन्य लक्षण बन जाती है । 
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अध्याय-८ 


ध्वनि ळा AAA 


पिछले दो भ्रध्यायो में हमने काव्य की कला के प्रसंग में अलंकार 
झौर वक्रोक्ति का विवेचन किया है। इस विवेचन में हमने भ्रलंकार 
गौर वक्रोक्ति दोनों को ही रूप के श्रतिशय के भ्रनुरूप प्रस्तुत कर अपनी 
कला की परिभाषा में उनका अन्तर्भाव करने का प्रयत्न किया है । 
हमारी परिभाषा के ग्रनुसार सौन्दर्य रूप का अतिशय है और कला सौन्दर्ये 
की अर्थात्‌ रूप के afaa की रचना है। साहित्य श्रथवा काव्य. भी 
कला का ही एक भेद है। उसे हम शब्द की, अथवा संगीत से भेद करने 
के लिए, सार्थक शब्द की कला कह सकते हैं। रूप अभिव्यक्ति का 
माध्यम है। सम्पुणां fara और जीवन श्रभिव्यक्तिमय है। इस अभि- 
व्यक्ति के रूप को सामान्य कहा जा सकता है । इसकी तुलना में कला 
अथवा काव्य को भ्रभिव्यक्ति का एक विशेष रूप है। इसमें सामान्य 
अभिव्यक्ति की ater रूप का भ्रतिशय अधिक होता है। कलात्मक 
अभिव्यक्ति एक समग्र योजना है, जिसमें एक विशेष भंगिमा होती है। 
इसी भंगिमा को हमने रूप का श्रतिशाय कहा है। अलंकार इसी भंगिमा 
. के विभिन्न रूप हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने भ्रलंकारों को रूप का 
अतिशय मानकर अपनी कला की परिभाषा में उनका भ्रन्तर्भाव 'किया है 1 
रूप का अतिशय होने के कारण ही श्रलंकार काव्य में सौन्दर्यं का विधान 
करते हैं। वक्रोक्ति को कुछ लोग एक विशेष अलंकार मानते हैं, किन्तु 
कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण अर्थात्‌ काव्य का एक सामान्य 
लक्षण माना है। उनकी परिभाषा के अनुसार वक्रोक्ति “वैदरध-भंगी- 
अशिति” ध्र्थात्‌ कांग्गगत उक्ति क्री एक चमत्कारपूर्णं मंगिमा है। 
उक्ति की यह भंगिमा रूप का अ्रतिशय ही है, इसी गाधार पर हमने 
चक्रोक्ति का भ्रपनी कला को परिभाषा में अ्रन्तर्भाव किया है तथा कला के 
लक्षण को वक्रोक्ति में घटित किया है । 
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अलंकार झौर वक्रोक्ति के भ्रतिरिक्त काव्य परम्परा में एक घ्वनि 
सम्भ्रदाय अत्यन्त प्रसिद्ध है। ध्वन्यालोक के प्रणेता श्लानन्दवर्धन ने 
घ्वनि-सिद्धान्त को काव्यशास्त्र के शिखर पर प्रतिष्ठित किया है । 
ध्वन्यालोक के टीकाकार ग्रभिनवगुप्त ate काव्यप्रकाश के star मम्मट 
ने ध्वनि-सिद्धान्त का समर्थन किया तथा उसे काव्य-शास्त्र का सर्वेमान्य 
सिद्धान्त बनाया । घ्वनिःसिद्धान्त में जिस ध्वनि को काव्य की झात्मा 
माना गया है (काव्यस्य प्रात्मा ध्वनिः), उस ध्वनि का ग्रथ व्यंजना zt 
ध्वनि का शाब्दिक अर्थ 'शब्द' है। शब्द एक अदभुत अ्रभिव्यक्ति है, 
वह दो पिण्डों के ्राधात से प्रकट होता है। इन्द्रि We होते हुए भी 
सुक्ष्म है । वह दिखाई नहीं देता । दृश्य रूप की भाँति वह पदार्थो का 
स्थायी गुण नहीं है, वरन्‌ एक उत्पाद्य गुण है। वह.पदार्थो के संघर्ष से 
उत्पन्न होता है, Ha: यह कह सकते हैं कि वह व्यक्त होता है। शब्द 
के इस रूप में व्यंजना का सूत्र छिपा हुआ है। इसी सूत्र के श्राघार पर 
‘cafe’ शब्द व्यंजना का वाचक बना । 

नाद-रूप शब्द को इस अभिव्यक्ति के भाव का .भ्रनेक रूपों में 
विकास हुथ्रा श्रौर अन्ततः काव्य की व्यंजना-शक्ति में उसकी परिणति 
हुई । शब्दों के द्वारा भाषा में ग्रथं प्रकट होता है, शब्द अर्थ के वाहक 
बनते हें । भाषा के शब्दों के द्वारा भ्र्थ की अभिब्यक्ति एक चमत्कार 
है। शब्द से अर्थ किस प्रकार प्रकट हो जाता है, यह भाषा का एक 
दुरूह रहस्य है । व्याकरण सम्प्रदाय शब्दों के द्वारा अर्थं की इस अभि- 
व्यक्ति को स्फोट मानता है। स्फोट एक प्रकार की झनतिवंचनीय अभि- 
व्यक्ति है । यह वेदान्त की विवत्तं के समान है। वाक्यपदीय के प्रणेता 
मतृ हरि शब्द को ब्रह्म भौर जगत को उसका श्र्थ-रूप विवक्तं 
मानते हैं-- 

अनादि-निधत्तं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्ष रम्‌ । 
वित्तंतेऽथं-भावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 

व्याकरण सम्प्रदाय शब्द को ब्रह्म के समान ही नित्य मानता हे । 
वेदान्त के विवत्तं में मिथ्यात्व के साथ-साथ अनिवंचनीयता का भी भाव 
निहित है। शब्द. के भ्रथं स्फोट में अर्थ का मिथ्यात्व प्रभिप्रेत न हो, 
फिर भी उसमें विवत्तं की अनिवंचनीयता तो अवश्य है। शब्दों के स्थूल 
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नाद भ्रनि्वेचनीय रूप से अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। इसी अभिव्यक्ति 
को स्फोट कहा जाता है । शब्द से भ्रथे स्फुटित होता है। श्रथ का यह्‌ 
चमत्कारपूणां स्फोट काव्यशास्त्र की उस ध्वनि का सूत्र है, जो व्यंजना 


शक्ति की समानाथंक है। 


च्वनि में विशेष भाव की व्यंजना का सूत्र नाद के द्वारा ही मिल 
सकता है। शब्दों के उच्चारण में तथा उनके स्वर निपात में एक 
विचित्र भंगिमा पैदा हो जाती है, जो विशेष भावों को प्रकट करती है। 
यह मंगिमा शब्दों के उच्चारण में ही प्रकट होती है। शब्दों के लिखित 
रूप में यह प्रकट नहीं हो सकती । एक शब्द का लिखित रूप तो एक 
ही होगा, किन्तु उसके उच्चारण की भंगिमाएँ अनेक प्रकार की हो सकती 
हैं। एक ही सम्बोधन के उच्चारण में प्रेम, ममता, करुणा, AA, 
भय, क्रोध आदि के विभिन्न भाव प्रकट हो सकते हैं, सम्बोधन के शब्द 
का लिखित रूप एक ही होगा । इन विविघ भावों को श्रभिव्यक्ति उसके 
उच्चारण की विभिन्न भंगिमाग्रों से होगो । एक ही आइये शब्द के 
विभिन्न उच्चारण के द्वारा उदासीनता, श्राह्वाद, तिरस्कार mfa 
विभिन्न भाव प्रकट हो सकते हैं। नाद को मंगिमाध्रों के द्वारा व्यक्त 
होने के कारण इन भावों को भी घ्वनि कह सकते हैं । इनको ध्वनि 
(नाद) की ध्वनि (मंगिमा) कहना अधिक उचित होगा। काव्य के 
शास्त्रीय विवेचन के समय तक भाषा का लिखित रूप gaa: प्रचलित हो 
गया था । भाषा का लिखित रूप एक ही होता है । उच्चारण की भंगिमा 
के विविध रूप लिपि के द्वारा ग्रंकित नहीं हो सकते, इसीलिए नाद अथवा 
उच्चारण की संगिमा के at में ध्वनि का विचार व्याकरण, काव्यशास्त्र 
आदि किसी में भी नहीं किया गया है। नाटक के लिखित रूप में तो 
नहीं, किन्तु उसके श्रभिनीत रूप में इस नाद-रूप ध्वनि का आभास मिल 
सकता el उच्चारण की इस भंगिमा में ऐसे अर्थ प्रकट होते हैं, जो 
साया के लिखित खूप में स्पष्ट नहीं दिखाई देते। सम्बोधनों के अतिरिक्त 
संलाप के अन्य झब्दों में भी यह भाव-व्वनि झलकती है। नाद से प्रकट 
होले वाली व्यंजता का ध्वनि श्रत्यन्त सहज रूप है । व्यंजना के अर्थ में 
“उदनि” दन्द के प्रयोग का सूत्र हम wala (नाद) की इस afa (भाव 
व्यंजन) में खोजा सकते हैं 1 
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काव्यशास्त्र में ध्वनि का अर्थ व्यंजना माना जाता है । श्रानन्दवर्घन 
ने व्यंजना के अर्थ में ही ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है । व्यंजना 
शाब्दिक भ्रभिव्यक्ति की एक अद्भुत शक्ति है, जो ग्रभिधा और लक्षणा से 
faa एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। आनन्दवर्धन ने व्यंजना के ग्रथं में ध्वनि 
को ही काव्य का स्वरूप AAAT काव्य की श्रात्मा माना हे । व्याकरण 
सम्प्रदाय का स्फोट शब्द की सामान्य शक्ति है। स्फोटके द्वारा भाषा के 
सभी शब्दों में झर्थ प्रकट होता है। प्रभिधा, लक्षणा ale व्यंजना तीनों 
ही शब्द शक्तियों से प्रकट होने वाले झ्र्थ कां स्फोट में समाहार हो जाता 
है । मूलतः व्याकरण सामान्य अथं के वाचक शब्द की व्युत्पत्ति का 
शास्त्र है। व्याकरण का भ्रभिमत अर्थ मुख्यतः अभिधान ही है। अतः 
व्याकरण के स्फोट में मुख्यतः श्रभिधार्थ का ही समावेश होगा । लक्षणा 
और व्यंजना की शक्तियाँ कदाचित्‌ व्याकरण की परिधि में नहीं भ्रातीं । 
व्याकरण सामान्य भाषा का शास्त्र है। यह सामान्य भाषा अभिधा की 
परिधि में ही सीमित रहती है । लक्षणा और व्यंजना की शक्तियाँ कुछ 
असाधारण हैं, उनमें भ्रभिव्यक्ति का रूप कुछ समृद्ध हो जाता है। इस 
समृद्ध रूप को हम रूप का भ्रतिशय कह सकते हैं। यह रूप का अतिशय 
ही कलात्मक सौन्दय का स्वरूप है। इसी के द्वारा लक्षणा भ्रोर व्यंजना 
की अतिशय-पूणा अभिव्यक्ति काव्य के कलात्मक रूप कौ विधायक बन 
जाती है। अभिधा विज्ञान भौर शास्त्र की शक्ति है, जिनमें शब्दों का 
कोषगत सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। केवल भिधा के भ्राघार 
पर काव्य की रचना नहीं हो सकती । काव्य में लक्षणा और ब्यंजना का 
अनुग्रह अधिक रहता है | इन्हीं के द्वारा काव्य में रूप के अतिशय का 
सौन्दयं प्रकट होता है, जो काव्य को एक कला बना देता है | 


अस्तु व्याकरण का 'स्फोट' चाहे 'ध्वनि का मूल खोत मले ही हो, ' 


'किन्तु वह व्यंजना को वाचक ध्वनि का पर्याय नहीं है । वह सामान्य भ्रौर 
' अभिधेय अर्थ की वाचक शब्द के एक-रूप उच्चारण की ध्वनि का वाचक 
हो सकता है । शब्दों उच्चारण के स्वर निपात से जो भाव-मंगिमायें 
sae होती है, उस स्वर-निपात के अर्थ में जिस घ्वनि का प्रयोग किया 
जा सकता है, उस ध्वनि को भी शब्द के सामान्य ग्रथं की द्योतक एकरूप 
स्फोट ध्वनि से भिन्न मानना होगा । लक्षणा और व्यंजना की बोधक 
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शब्द की ध्वनि भी इस सामान्य स्फोट ध्वनि से भिन्न होगी, जो अभिधा 
को समानार्थक है। अभिषा भ्रभिव्यक्ति का न्यूनतम रूप है। वह शब्द 
के सामान्य कोषगत अथे को प्रकट करती है, जो व्यवहार, विज्ञान और 
शास्त्र में ग्रहण किया जाता है। अ्रभिधा के इस ae की परिणति उदा- 
सीन भ्रवगति अथवा व्यवहार में होती है। भ्रमिधा के इस भ्रथं में कोई 
झास्वाद अथवा आह्वाद नहीं होता । अ्रभिधा श्रभिव्यक्ति का न्यूनतम 
रूप हैं भर अवगति चेतना का न्यूनतम रूप है। आस्वाद और श्राह्नाद 
में चेतना की समृद्धि होती है। यह समृद्धि भ्रभिधा के न्युनतम रूप द्वारा 
सम्भव नहीं होती, यह लक्षणा झौर व्यंजना के भ्रतिशयपूर्ण ग्रथवा समृद्ध 
रूप के द्वारा ही सम्भव होती है । 

शब्द के द्वारा अभिधान भी एक चमत्कार है। स्फोट के विवत्तं 
की अनतिवंचनीयता का यही अभिप्राय है। व्यंजना झौर लक्षणा में यह 
चमत्कार और अधिक बढ़ जाता है। लक्षणा में अभिधेय अर्थ का सम्बन्ध 
सूत्र बना रहता है, किन्तु व्यंजना में जो भ्र्थ प्रकट होता है, वह अभिधेय 
अर्थ से पूर्णतः भिन्न होता है । अतः इस श्रर्थ की भ्रभिव्यक्ति और भी 
अधिक चमत्कारपूणां है। अभिव्यक्ति के रूप का ग्रतिशय लक्षणा की 
अपेक्षा व्यंजना में अधिक होता है । श्रतः व्यंजना में सौन्दर्यं भी afar 
होता है। शब्द की इसी व्यंजना शक्ति को आनन्दवर्धन श्रादि आचार्यों 
ने ‘safe’ कहा है भ्रोर उसे काब्य की झात्मा माना है । 

ग्राचार्यो के अनुसार शब्द के साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को श्रभिधेय अर्थ 
कहते हैं। इस AT का संकेत करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं 
(साक्षात्‌ संकेतितं योऽ्थ॑मभिघत्ते स वाचकः-काव्यभ्रकाश २-७) । शब्द 
का यही भ्रभिधेय ae मुख्य भ्रथं कहलाता है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में 
इसी का ग्रहण किया जाता है। इस मुख्य अर्थ के भ्रवबोधन के व्यापार 
को भ्रभिधान कहते हैं-- (स मुख्योऽथंस्तत्रमुख्योव्यापारोऽस्यामिधोच्यते | 
काव्यप्रकाश २-८) । इन्द का मुख्य भ्रथं वह है, जिसका लोक-व्यवहार 
में तथा विज्ञानों एवं शास्त्रों में उपयोग होता है । यह अर्थ व्याकरण, 
कोष प्रादि के नियमों से निर्धारित एवं सवं सामान्य होता है । अभिधान 
के इसी नियम को ध्वन्यालोक की लोचन टीका में अभिनव गुप्त ने समयः 
का नाम दिया है-(समयापेक्षा वाच्यावगमनशक्तिः अभिषा शक्ति: ।. 
घ्वन्यालोक लोचन प्रथम उद्योत) । 
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भ्रभिघेय at स्पष्ट, सवंविदित और सामान्य होता है। वह पन्त- 
निहित नहीं होता, वरन्‌ शब्द में ही समवेत रहता है। भ्रभिघा अभिव्यक्ति 
का न्यूनतम रूप है, उसमें कोई ग्रतिशय नहीं होता । भ्रभिधा की अथे 
सम्पत्ति शब्द के भ्रनुरूप होती है। लक्षणा घौर व्यंजना की भाँति 
अभिधा में शब्द प्रचुर भाव-सम्पत्ति के लघु वाहन नहीं बनते। किन्तु 
लक्षणा और व्यंजना में भ्रभिव्यक्ति के रूप का अतिशय प्रकट होता है। 
इनमें aå का वैभव शब्द की तुलना में बढ़ता जाता है। विदित ate 
सामान्य शब्द ही ग्रभिव्यक्ति की अलौकिक भंगिमा के वारा अधिक समृद्ध 
श्रौर असाधारण wt के वाहक वन जाते हैं। लक्षणा और व्यंजना का 
यह चमत्कार श्रभिधा के आधार में ही सम्पन्न होता है। लक्षणा में तो 
ग्रभिधेय at का भी सम्बन्ध वना रहता है। व्यंजना में भ्रभिधेय मर्थ 
की भूमि को छोड़कर भ्रभिव्यक्ति के क्षितिज पर झलक्ष्य भ्र्थ के रंगीन 
मेघ खिलते हैं। व्यंजना में अभिधेय अर्थ का आधार मानों छुट जाता है 
्रथवा अभिधेय at के जलकणों का व्यंग्य र्थं के मेघों में अन्तर्भाव हो 
जाता है । किन्तु भिधान के शब्दों का श्राधार दोनों में बना रहता है । 
भिधान के ही शब्द अ्रभिव्यक्ति के रूप के ग्रतिशय के द्वारा भ्रतिशयित 
अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं । 


आचार्ये अभिनव गुप्त ने घ्वन्यालोकलोचन में लक्षणा की परि- 
भाषा इस प्रकार की है कि वह मुख्य ae के वाधन झादि सहकारी साधनों 
के द्वारा aa अर्थ के प्रतिभासन की शक्ति है--(मुख्याथंबाधादिसहकायें 
पेक्षार्थप्रतिभासशक्ति्लक्षणाशक्तिः । घ्वन्यालोकलोचन, प्रथम उद्योत) । 
aaa मम्मट ने भी मुख्य अर्थ के बाधन अथवा उसके योग (सम्बन्ध) 
आदि के द्वारा aa at को लक्षित करने वाली शक्ति को लक्षणा 
कहा है-- 


'मुख्याथंबाधे तद्योगे रूढितोऽथंप्रयोजनात्‌ | 
अन्यार्थोऽर्यो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ।।' 
काव्यप्रकाश, द्वितीय उल्लास 


व्यंजना में भ्रभिधा के शब्दों का झाधार अवए्य रहता है, किन्तु 
झभिधा के विदित शाब्द ही प्रनभिहित एवं पतिशयित ग्रथ की अभिव्यक्ति 
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करते हैं। व्यंजना में अभिषेय र्थे के योग का सूत्र भ्त्यन्त क्षीण 
हो जाता है aai को ग्रमिघेय झौर लक्ष्य अर्थ दोनों से भिन्न 
माना जाता है। लक्षणा शर व्यंजना में यही भेद है कि लक्षणा 
में मुख्य अर्थ के सम्बन्ध से लक्ष्य भर्थ का बोघ होता है तथा व्यंजना में 
मुख्य झर्थ का प्रतिक्रमण हो जाता है। लक्षणा के सम्बन्ध में 'गंगायां' 
चोषः? का उदाहरणा दिया जाता है। घोष का ग्रथ आमीरों का ग्राम है । 
(चोषस्त्वाभीरपल्लीस्यात्‌) । गंगा की धारा में ग्राम नहीं हो सकता । 
गरतः प्रस्तुत वाक्य में 'गंगायां' का अर्थ 'गंगातीरे' किया जायेगा । गंगा 
की गंगातीर में लक्षणा की जायेगी । किन्तु तीर का सम्बन्ध धारा से 
होता है। तीर का भी गंगा से सम्बन्ध है। गंगा का मुख्य अर्थ धारा 
है, इस मुख्य अर्थं के अवबाध तथा योग (सम्बन्ध) के द्वारा 'गंगाती रे 
चोषः, ऐसे wa की भ्रभिव्यक्ति लक्षणा कहलाती है । 


व्यंजना में मुख्य wet का यह सम्बन्ध-सूत्र विलीन हो जाता है और 
एक ग्रलग अर्थ की प्रतीति होती है । भ्रधिकांश काव्य का सौन्दर्यं इसी 
व्यंजना पर निर्भर करता है। काव्य से इसके असंख्य उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। भ्रानन्दवर्धन ने इसी व्यंजता को ध्वनि का नाम दिया है और 
उसे काव्य की आत्मा माना है। (काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति gaa: 
समाम्नंतपूवे--ध्वत्यालोक १-१) । यह्‌ व्यंजना ग्रथवा घ्वनि अभिषेय 
अर्थ को गौण बनाकर भ्रन्य अर्थ को व्यक्त करती है-- 


यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वाथो | 
व्यङ्कूतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत-१३ 


यह व्यंग्य भ्रथवा ध्वनित अर्थ वाच्याथं से भ्रतिरिक्त और वस्तुतः 
ग्रनिवंचनींय होता है । ग्रानन्दवर्धेन ने इसकी उपमा कामिनियों के लावाण्य 
से दी है, जो उनके ग्रंग-विन्यासों के अतिरिक्त एक अलौकिक रूप में 
भलकता है -- he Pe 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभातिलावण्यमिवाङ्गनासु ।। 
घ्वत्यालोक-१४ 
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ललनाओों का लावण्य भी एक प्रकार का अतिशय है । केवल झंग 
निरुपण के द्वारा उसका विवरण नहीं किया जा सकता । वह ग्रंगों के 
अतिरिक्त किसी अलौकिक अभिव्यक्ति में विभासित होता है । भ्रंगनाश्रों 
के अंग 'वाचक', शब्दों के समान हैं । अंगों का रूप वाच्यार्थं से अतिरिक्त 
होता हे । वह भ्रनभिहित ही नहीं, ्रनभिधेय भी होता है उसे किसी भी 
प्रकार से श्रभिघान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । सुन्दर काव्य 
में वाच्यार्थ और सक्ष्यार्थ से भिन्न जो श्रनिवंचनीय और रमणीय ग्रथ 
अन्तनिहित रहता है, वही काव्य का व्यंग्यार्थ अथवा घ्वन्यार्थं है । यही 
काव्यका ममं है । l 


आनन्दवर्घेत ने काव्य के व्यापक लक्षण के रूप में ध्वनि की प्रतिष्ठा 
करके ध्वनि सम्प्रदाय का प्रवतंन किया । वे ध्वनि को काव्य की आत्मा 
WC उसका स्वरूप मानते हैं। उन्होंने व्वनि की व्यापक व्याख्या करके 
अलंकार, वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धान्तो का समाहार ध्वनि के अन्तगंत 
किया है। safa के अनेक भेदों का विवरण करके उन्होंने ध्वनि को 
काव्य का सर्वव्यापक लक्षण बनाया है । ध्वनि को यह व्यापकता ग्रानन्द- 
ada ने तीन प्रकार से प्रतिपादित की है। एक तो उन्होंने भ्रभिधा भ्रौर 
लक्षणा शक्तियों के ग्राधार पर ध्वनि का विभाजन किया है । इस विभा- 
जन के द्वारा भ्रभिधा और लक्षणा का अन्तर्भाव व्यंजना में हो जाता है 
तथा व्यंजना थवा ध्वनि काव्य का सर्वोपरि लक्षण बन जाती है । दूसरे 
झानन्दवर्धन ने ग्रलंकार, वक्रोक्ति, रीति, रस ग्रादि काव्य के विभिन्न 
लक्षणों को ध्वनि अथवा व्यंजना में घटित किया है। इन सब काव्य 
लक्षणों का ध्वनि में समाहार होने पर ध्वनि काव्य का व्यापक लक्षण बन 
जाती है। तीसरे उन्होंने पद, विभक्ति, उपसर्गे, प्रत्यय, क्रिया, वचन, 
सम्बन्ध, कारक, समास, काल, वर्ण, वाक्य ग्रादि से लेकर महाकाव्य तक 
safer की परिधि का विस्तार किया है। भाषा और प्रबन्ध के इन सभी 
स्तरों को समाहित कर ध्वनि उसी प्रकार सम्पूर्णं काव्य में व्याप्त हो जाती 
है, जिस प्रकार झात्मा सम्पूर्ण देह में भ्रथवा ब्रह्म सम्पूरणं विश्व में व्याप्त 
रहता है । ध्वनि की यह व्यापक व्याख्या वक्रोक्ति की उस व्यापक व्याख्या 
का स्मरण दिलाती है, जिसके आधार पर कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का 
व्यापक लक्षण बनाया है। प्रायः व्यंजना की शक्ति को घ्वनि कहते हैं, 
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किन्तु अभिनवगुप्त ने अपनी लोचन नामक व्याख्या में ध्वनि के विभिन्न 
पक्षों का विवरण किया है । उन्होंने व्यंजक शब्द, व्यंजक अर्थ, व्यंग्य रस, 
अलंकार, वस्तु आदि व्यंजना का व्यापार अथवा शक्ति तथा इन सबके 
चमत्कार से युक्त काव्य, इन पांचों को ही घ्वनि के व्यापक अर्थे में समाहित 
किया है। 


झानस्दवर्धन ने घ्वनि को काव्य का व्यापक लक्षण माना है । आचायें 
मम्मट घ्वनि-प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य मानते हैं। जिस काव्य 
में अरभिधा और लक्षणा की तुलना में व्यंजना गोण होती है, उसे मम्मट 
ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा है। उनके मत में यह मध्यम काव्य है। 
arqi प्रधान काव्य तथा चित्र-काव्य अधम काव्य के उदाहरण हैं । 
व्यंजना में भ्रभिधा ग्रौर लक्षणा का भ्राधार रहता है। इसी श्राधार के 
अनुरूप ध्वनि श्रभिघामूला और लक्षणामूला दो प्रकार की हो जाती है । 
अभिधा का आधार तो भाषा में सवंदा ही रहता हे | लक्षणा ग्रौर व्यंजना 
इसी Ma में सम्पन्न होती हे । लक्षणा का सम्बन्ध सूत्र व्यंजना अथवा 
च्वनि में अधिक सहायक होता है | 


जिस प्रकार कुन्तक ने रस, रीति, अलंकार आदि सब की वक्रोक्ति के 
अनुसार व्याख्या करके उन्हें वक्रोक्ति में समाहित किया है, उसी प्रकार 
झानन्दवर्धन ने इन सब काव्य लक्षणों में ध्वनि की खोज की है। इस 
इष्टि से ध्वनि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है--श्रलंकार-ध्वनि, वस्तु 
ध्वनि और रस घ्वनि। श्रलंकार का सौन्दर्य भी व्यंजना के द्वारा ही 
THE होता है, वाच्याथं के द्वारा अलंकार का सौन्दर्य घटित नहीं होता । 
अलंकार वस्तुतः काव्य के बहिगंत AT नहीं होते, वरन्‌ वे काव्य के ग्रन्त- 
रंग बनकर अपना सौन्दर्य काव्य को समर्पित करते हैं और काव्य के सौन्दर्य 
को बढ़ाते हें । अलंकारों का सौन्दर्य वाच्यगत नहीं होता, लक्षणा भौर 
व्यंजना के द्वारा घटित होकर उनका सौन्दर्ये काव्य में समाहित होता है । 
उपमा झादि अलंकारों के साधम्यं लक्ष्य होते हैं, वाच्य नहीं। लक्षणा के 
सुत्र से झलंकारों का विशेष aad व्यंजित होता है। श्रानन्दवर्धन ने 
अलंकार ध्वनि को ध्वनि के एक भेद के रूप में प्रस्तुत किया, किन्तु वस्तुतः 
ध्वनि के ये तीनों भेद त्रिवेणी के समान हैं । काव्य के तीर्थराज में इन 


तीनों का संगम होता है । इस संगम में ग्रमिधा की सरस्वती का तो मानो 
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अन्तर्धान हो जाता है। लक्षणा की यमुना भी भ्रपना जीवन व्यंजना 
को गंगा को सर्मापत कर देती है तथा व्यंजना की उज्ज्वल गंगा ही 
काव्य की मुख्य धारा बनकर आनन्द (रस) के गंगासागर की शरोर 
प्रवाहित होती है। 

भ्रलंकार और वस्तु की घ्वनियों को घ्वनियों का पृथक भेद न मानकर 
उन्हें रस का सहयोगी मानना अधिक उचित है। रस ही काव्य का मुख्य 
प्रयोजन है । वस्तु का अभिप्राय भ्रथे से है । ad काव्य का विषयतत्व 
है। भ्रलंकार उसका रूप पक्ष है। रस काव्य का भाव तत्व है। रस 
ही मुख्य है । अलंकार ग्रौर भ्रथं उसके सहकारी हैं। व्यंजना के द्वारा 
अलंकार भ्रोर अर्थ रस को प्रेरित करते हैं। काव्य के सौन्दर्य में वाच्य 
और लक्ष्य ग्रथं की अपेक्षा व्यंग्य ग्रर्थ ही मुख्य होता है । रस तो स्वरूपतः 
व्यंग्य ही है, उसका श्रभिधान नहीं हो सकता । भ्रलंकार और व्यंग्य भ्र्थ 
के द्वारा काव्य को रचना में रस समाहित होता है तथा व्यंजना के अद्भुत 
चमत्कार के द्वारा वह्‌ सहूदयों के मन में प्रश्रवित होता है 1 


पद, प्रत्यय, वाक्य, प्रबन्ध ग्रादि में व्यंजना को घटित कर ग्रानन्द- 
वधंन ने उसे कुन्तक की वक्रोक्ति के समान ही व्वापक बना दिया है । 
इसमें संदेह नहीं कि इन सभी में afaa के अतिरिक्त व्यंजना भी हो सकती 
है। शब्द के सामान्य अर्थ के अतिरिक्त जो भ्रथं एवं सौन्दर्यं काव्य के 
शब्दों में प्रकट होता है, उसे व्यंग्य ही मानना होगा । काव्य के वाक्यों का 
रथं भी शब्दों के वाच्यार्थं में सीमित नहीं रहता, वह समुद्र के ज्वार की 
भाँति लक्षणा की वेला ग्रोर व्यंजनो के भ्राकाश की ओर उमड़ता है । 
छन्दों और सम्पूणं प्रबन्धों में भी एक अतिरिक्त wa घ्वनित होता है। 
सम्पूरणं प्रबन्ध अथवा काव्य के Het को हम सन्देश कह सकते हैं। यह 
संदेश भी अभिहित नहीं होता, वरन्‌ व्यंजना के द्वारा विभासित होता है । 
पद से लेकर प्रबन्ध तक व्यंजना की ये उत्तरोत्तर वर्धमान परिधियाँ 
प्रस्तर प्रक्षेपण से सरोवर में उत्पन्न होने वाले जलावत्तों के समान काव्य 
के सौन्दर्य की समृद्धिशील eer बनाती हैं। इस सौन्दर्य श्रृंखला को 
हम कविता कामिनी की घ्वनिमयी सुवणं कांची कह सकते हैं । 


अस्तु रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि काव्य के विभिन्न लक्षणों 
को समाहित करके तथा पद, वाकय, प्रबन्ध आदि में व्याप्त होकर व्यंजना 
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अथवा ध्वनि काव्य का व्यापक लक्षण बन जाती है। व्यंजना शब्द को 
शक्ति है। शक्ति भ्रभिव्यक्ति में ही फलित होती । अतः अभिव्यक्ति का 
रूप ही व्यंजना का मुख्य पक्ष है। यद्यपि प्रभिनवगुप्त ने ध्वनि के पाँच 
अर्थ किए हैं तथा शब्द, अर्थ, व्यंजना, व्यापार झादि सबको ध्वनि की 
परिधि में समेट लिया है, फिर भी व्यंजना में अभिव्यक्ति के रूप की 
मंगिमा को ही मुख्य मानना उचित होगा । शब्द को ध्वनि कहना 
उचित नहीं है । ध्वनि शब्द की शक्ति है । अर्थ ध्वनि का लक्ष्य अथवा 
फल है । wd स्वयं व्यंजना नहीं है, वरन्‌ व्यंजना का फल है। व्यंजना 
तो अभिव्यक्ति की मंगिमा प्रथवां क्रिया है, जो अनुक्त अर्थ को घ्वनित 
करती है । व्यंजना के व्यापार को भी ध्वनि का स्वरूप मानना अधिक 
उचित नहीं है, क्योंकि शब्द के द्वारा प्रभिव्यक्ति के अर्थ में क्रिया का 
प्रयोग अधिक सार्थक नहीं है। व्यंजना झमिव्यक्ति को मंगिमा का 
सहज धमं है, जो भंगिमा के खूप के द्वारा अनायास चरितार्थ होता है । 
अतः अभिव्यक्ति की भंगिमा के रूप को ही व्यंजना श्रथवा ध्वनि में मुख्य 
मानना उचित है। उसी के द्वारा ध्वनि के ग्न्य अर्थं फलित होते है । 
रस, वस्तु आदि भी व्यंजना के लक्ष्य अथवा फल हैं। उनको व्यंजना 
का स्वरूप नहीं माना जा सकता । वे भी अभिव्यक्ति के रूप की मंगिमा 
के द्वारा फलित होते हैं। भ्रानन्दवर्घन ने सम्पुर्ण काव्य को भी ध्वनि 
कहा है (काव्यविशेषः स ध्वनि) । यदि काव्य का अभिप्राय काव्य के 
स्वरूप, सौन्दर्य WAST उसकी झात्मा से है, तब तो निःसन्देह ध्वनि ही 
काव्य है। भ्रभिव्यक्ति की भंगिमा का सौन्दर्यं ही काव्य का विधायक 
है, वही काव्य को काव्य बनाता है। काव्य का स्थूल और स्फुट रूप 
च्वनिःरूप श्रात्मा की देह है, जिसमें काव्य की आत्मा अधिवास 
करती है । 


इस प्रकार ध्वनि ग्रथवा व्यंजना का मूल ममं अ्रभिव्यक्ति के रूप 
अथवा उसको मंगिमा में ही मानना होगा। व्यंजना की शक्ति उस 
भंगिमा में ही रहती है। झमभिघा की तुलना में व्यंजना की विशेषता 
Seat में इतनी नहीं रहती, जितनी की शब्दों की योजना अ्रथवा वस्तुतः 
शब्दमयी भ्रभिव्यक्ति के रूप की भंगिमा में रहती है। श्रभिधा 
शब्दों की शक्ति है, वह पृथक-पृथक शब्दों के कोषगत भ्रथ के द्वारा घटित 
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होती है । लक्षणा की भ्रभिव्यक्ति पृथक शब्दों की सीमा का अतिक्रमण 
करती है । व्यंजना की शक्ति तो मुख्यत: वाक्य की शक्ति है । वस्तुतः 
अभिव्यक्ति का रूप वाक्य में ही साकार होता है । पद, प्रत्यय arte 
भी व्यंजना में योग देते हैं, किन्तु व्यंजना का रूप वाक्य में ही स्फुटित 
होता है। शब्दों के झभिधार्थ के अन्वय के लिए वाक्य की पूणांता 
भ्रपेक्षित हो सकती है, किन्तु वाक्य का ग्रभिघार्थ शब्दों की वाक्य सम्पत्ति 
से ही निमित होता है। वाक्य का ग्रभिघार्थ एक प्रकार से शब्दों के 
चाच्याथं का संकलन मात्र है। लक्षणा में वाक्य का सम्पुर्ण अर्थ इस 
. संकलन से कुछ अधिक होता है। लक्षणा का सोन्दये मुख्यतः इसी 
' अतिशय में रहता है। व्यंजना में यह at का भ्रतिशय और अधिक 
चढ़ जाता है। अभिधार्थ से अलग होने के कारण व्यंग्यार्थं का सौन्दर्य 
अपनी स्वतन्त्रता में खिलता है 1 


किन्तु व्यंजना के इस सौन्दर्य का रहस्य वाक्यगत भिव्यक्ति को 
भंगिमा के रूप में ही निहित रहता है। ध्वनि waar व्यंजना का 
विवेचन प्राय: at के संदर्भ में ही किया जाता है। अभिषेय अर्थ से 
भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को व्यंजना कहते हैं। ऐसा 
लगता है मानो, HA के आधार पर ही व्यंजना की शक्ति का ग्रनुमान 
किया जाता है । प्रायः इस व्यंग्य अर्थ को अभिधेय बनाकर अभिधा के 
धरातल पर उसके निरूपण का भी प्रयास किया जाता है। काव्य को 
व्याख्याश्रों और काव्यशास्त्र के विवेचनों में ऐसे प्रयास मिलते हें । ये 
प्रयास काव्य की अवगति में उपादेय हो सकते हैं, किसी सीमा तक वे 
काव्य के ग्रास्वादन में भी सहायक हो सकते हैं। किंन्तु इनको अधिक 
महत्वपूर्ण मानना उचित नहीं है । अर्थ बुद्धि का विषय है, व्यंग्य अर्थ 
के समृद्ध रूप को भी बुद्धि निश्‍चित रूप में ग्रहण करना चाहती है तथा 
इसके लिए वह उस अर्थ को झभिघान के सांचे में ढालना चाहती है । 
किन्तु बुद्धि का यह प्रयास वस्तुतः काव्य के सौन्दर्य तथा उसके भ्रास्वादन 
का घातक है । काव्य का सम्पूणं व्यंग्य अर्थ संध्या के रंगीन बादलों के 
समान सौन्दर्यं का एक श्रपरिमेय आकार होता है। उसमें कुछ मेघ 
खण्डों की भाँति कुछ अर्थ खण्डों को रजत रेखाएं भ्रांको जा सकती हैं । 
किन्तु सम्पूणं भ्रथंसम्पत्ति को परिमेय रेखाओं में नहीं बांधा जा सकता । 
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व्यंजनां को ग्रभिधा से भिन्न मानते हुए भी उसे अभिधा से अभिन्न बना 
देने की भूल की सम्भावना प्रायः रहती है। वस्तुतः व्यंग्य र्थं अनुक्त 
नहीं वरन्‌ अनिवंचनीय है । काव्य उसका निर्वेचन नहीं करता, वरन 
वह व्यंजना के विलक्षण रूप के द्वारा उसको अभिव्यक्त करता है । 
लक्ष्य अर्थ भी पूरणांतः निवंचनीय नहीं होता। “गंगायां घोषः” का 
उदाहरण व्याकरण की लक्षणा के लिए उपयुक्त हो, किन्तु काव्य की 
लक्षणा के लिए उपयुक्त नहीं है। काव्य की लक्षणा में ot के लक्ष्य 
अंश को “गंगातीरे” की माँति ग्रभिहित नहीं किया जा सकता। व्यंग्य 
र्थं का ्रभिघान भौर भी कठिन है। वह वस्तुतः भ्रनिकेचनीय है। 
रस-ध्वनि व्यंजना के इस ग्रनिवं चनीय तत्व का एक उत्तम उदाहरणा है । 
वस्तुतः व्यंजना के श्रभीष्ट अर्थं को अर्थं न कहकर भाव कहना श्रधिक 
उचित है। श्रर्थ भ्रभिधान और ग्रवगति का विषय है। भाव अर्थ का 
रमणीय रूप है, जो ग्रास्वादन का विषय है। nå बौद्धिक होता है, 
भाव आत्मिक होता है । ग्रात्मिक् होने के कारण ही वह अनिवंचनीय 
होता है। ग्रात्मिक होने के कारण ही वह अपरिमेय और afraid भी 
होता है । व्यंजना के भ्रद्भुत रूप की भंगिमा अपनी चमत्कारपुणां शक्ति 
के द्वारा उस भाव को सहृदयों के भ्रन्तर में उसी प्रकार विभासित कर 
देती है, जिस प्रकार संध्या के सुर्य की किरणे सांध्य मेघों के सौन्दर्य को 
क्षितिज में खिला देती हैं । 


अस्तु हमारे मत में व्यंजना का मर्म ग्रमिव्यक्ति के रूप और उसकी 
संगिमा में ही निहित रहता है। इस मत के अनुसार वक्रोक्ति और 
व्यंजना दोनों एक दूसरे के ्रधिक निकट झा जाते हैं। व्यापक अर्थ में 
वे काव्य के पर्याय बन जाते हैं। काव्य तिःसन्देह सार्थक शब्द की कला 
है। किन्तु शब्दों के प्रभिधार्थ की सार्थकता काव्य के प्रासाद की केवल 
नींव है। काव्य का प्रासाद लक्षणा के कक्षों से बनता है तथा उसकी 


` अट्टालिकाऐं निश्चय ही व्यंजना की उच्च कला के द्वारा निमित होती हैं । 


काव्य को अभिव्यक्ति विज्ञानों के समान उपयुक्तता में सीमित नहीं होती, 
उस अभिव्यक्ति के रूप में एक अतिशय होता है। रूप का यह भ्रतिशय 
ही काव्य तथा ग्रन्य कलाझों में सौन्दर्य का विधान करता है। व्यंजना 
का रूप भी भ्रतिशय पुणं होता है। भ्रभिधा के ऋजु रूप को तुलना में 
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उसमें विचित्र भंगिमाएँ होती हैं, उन भंगिमाग्नों के कारण काव्य की 
कलात्मक अभिव्यक्ति को वक्रोक्ति का नाम दिया जा सकता है। किन्तु 
चक्रोक्ति की संज्ञा कलात्मक अभिव्यक्ति के केवल रूप की भंगिमा का ही. 
संकेत करती है। अभिव्यक्ति के रूप के अतिशय के द्वारा जो समृद्ध 
भाव व्यक्त होता है, वह वक्रोक्ति की संज्ञा से लक्षित नहीं होता । किन्तु 
व्यंजना अथवा ध्वनि अभिव्यक्ति के रूप की भंगिमा, उसकी शक्ति तथा 
उस शक्ति के द्वारा व्यक्त एवं सम्प्रेषण होने वाले भाव को भी लक्षित 
करती है। इस दृष्टि से काव्य की कलात्मक श्रभिव्यक्ति को व्यंजना 
कहना afas उचित है। किन्तु वक्रोक्ति के समान व्यंजना में भी 
अभिव्यक्ति के रूप का भंगिमामय अतिशय ही मुख्य होता है। यह रूप 
का अतिशय ही भाव के भ्रतिशय को प्रकाशित करता है। इस प्रकार 
वक्रोक्ति के समान ध्वनि भ्रथवा व्यंजना भी हमारी उस कला की 
परिभाषा से संगत हो जाती है, जिसके अनुसार रूप का अतिशय ही 
सौन्दर्यं है तथा रूप के अतिशय की रचना ही कला है। श्रभिव्यक्ति के 
रूप की भंगिमा को रेखांकित करने के लिए हम उसे वक्रोक्ति कह सकते 
हैं। व्यंजना के व्यापक अभिप्राय में रूप के अतिशय की भंगिमा के 
श्रतिरिकत रूप की शक्ति तथा उसके चमत्कार से प्रकाशित होने 
चाले भाव का भी समाहार हो जाता है। व्यंजना का यह वैभव 
ही काव्य का ममं है। 
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_ रीति की रमरीयता 


अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि की भाँति रीति को भी श्रनेक आचार्यों 
ने काव्य का ममं माना है। अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि की भाँति 
रीति के ग्राधार पर काव्य-शास्त्र का एक सम्प्रदाय बन गया है। झाचार्य 
वामन इस सम्प्रदाय के मुख्य संस्थापक हैं। जिस प्रकार अन्य आचार्यों 
ने ध्वनि, रस आदि को काव्य की आत्मा माना है, आचार्य वामन रीति 
को ही काव्य की आत्मा मानते हैं (रीतिरात्मा काव्यस्य) । सामान्य भ्र्थ 
में रीति को हम प्रणाली अथवा शैली कह सकते हैं। काव्य-शास्त्र में 
रीति काव्य का एक सिद्धान्त तथा सम्प्रदाय बन गई है । किन्तु वास्तव 
में रीति एक व्यापक कल्पना है। वह काव्य में ही सीमित नहीं है, 
जीवन के अन्य व्यवहारों में भी हम रीति का भ्रनुसंधान कर सकते हैं । 
काव्य भाषा की कला है । भाषा की शैली अथवा प्रणाली काव्य की रीति 
कही जा सकती है। किन्तुं वेश, yor, व्यवहार भ्रादि जीवन के per 
रूपों में भी रीति का प्रभाव मिलता है। रीति को मार्ग भी कह सकते 
हैं। मार्ग पर हम चलते हैं, वह जीवन कीं गति का आधार श्रौर उसकी 
दिशा है। जीवन के ग्रन्य व्यव हारों में व्याप्त होने के कारण अलंकार, 
वक्रोति, ध्वनि आदि की अपेक्षा रीति की धारणा अधिक व्यापक है । 
किन्तु काव्य-शास्त्र में काव्य की शैलो भ्रौर उसके स्वरूप के प्रसंग में ही 
रीति की चर्चा की जाती है। 


जीवन में व्यापक होने के कारण तथा काव्य का लक्षणा होने के 
नाते, इन दोनों ही रूपों में रीति को विभिन्नता का द्योतक माना जाता है । 
वेश-भूषा यादि जीवन के व्यवहारों की तथा काव्य के भाषा व्यवहार की 
भनेक प्रणालियाँ maar शैलियाँ दिखाई देती हैं । विभिन्न देशों में प्रचलित 
रीति की यह विचित्रता जीवन को विविधता एवं सुन्दरता प्रदान करती 
है। कालिदास के “मिन्नरुचिहिलोक:” के अनुसार जीवन की प्रणालियों 
की विचित्रता को प्रायः स्वाभाविक माना जाता है । किसी सीमा तक यह 
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धारणा ठोक है । जीवन की प्रणालियों की विचित्रता बहुत कुछ स्वाभा- 
विक अर्थात्‌ मनुष्य की सहज प्रकृति से प्रेरित है। वाह्य प्रकृति में भी 
हमें विचित्रता दिखाई देती है । पशु, पक्षी, दक्ष, पत्र, पुष्प आदि की प्रनेक 
रूपता ait विचित्रता से प्राकृतिक जगत सुन्दर एवं रमणीय बना है। 
हरियाली के एक ही तत्व को साकार बनाने वाले पल्लव विभिन्न दक्षो में 
विभिन्न आकार ग्रहण करते हैं। फल-फूलों में रूप भ्रथवा आकार की 
विभिन्नता के साथ-साथ रंगों की भी विचित्रता .पाई जाती है। एक ही 
रंग के फूल भी अनेक झाकारों में मिलते हैं। रंगों ate फूलों की भ्रधिक 
विचित्रता के कारण ही पुष्प पल्लवों की अपेक्षा अधिक सुन्दर लगते हैं । 


प्राकृतिक जगत की इस विचित्रता के अनुरूप मनुष्य के स्वभाव में 
भी विविधता का अनुराग पाया जाता है। इस अनुराग को रुचि की 
विभिन्नता भी कह सकते हैं, किन्तु वस्तुतः मनुष्य के जीवन भर व्यवहार 
की विविधता एवं विचित्रता gata: प्राकृतिक एवं स्वाभाविक नहीं है, 
चरन्‌ बहुत कुछ अंश में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक है । वेष- 
भूषा, रहन-सहन झादि की विचित्रताओं में जलवायु, प्रकृति आदि की प्रेरणा 
का बहुत कुछ प्रभाव रहता है, फिर भी इनके रूप की सम्पूर्ण विशेषताओं 
की व्याख्या प्राकृतिक प्रभाव के ग्ाधार पर नहीं की जा सकती । इनमें 
मनुष्य के सांस्कृतिक और कलात्मक अ्रध्यवसाय का भी बहुत योग रहता 
है। इस उद्योग में मनुष्य की सृजनात्मक कल्पना और निरुपयोगी रूपों 
की कलात्मक रचना का ग्रन्तर्भाव रहता है, जो इन्हें सुन्दर बनाता है। 
इस रचना में मनुष्य की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शक्ति चरितार्थ होती 
है। इस दृष्टि से वेश-भूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज झादि की कलात्मक 
-एवं सांस्कृतिक विचित्रताग्रों को मूलतः आध्यात्मिक भी कहा जा सकता 
है। वेशञ-भूषा की सज्जायें, उनके रंग-रूप, विन्यास, काट-छाँट आदि 
सव उपयोगिता की दृष्टि से नहीं बनाये जाते, उनमें निरुपयोगी एवं कला- 
तमक रूपों का सन्निधान भी बहुत मात्रा में रहता है। जीवन को इस 
कलात्मकता का स्रोत मूलतः आध्यात्मिक है। आत्मा को प्रणव भी 
कहते हैं । उसमें नवीनता का प्रकषं होता है। पशु-पक्षियों, वनस्पतियों 
आदि के प्राकृतिक रूपों में भी कदाचित्‌ सृष्टि के ग्राध्यात्मिक आधार की 
and नवीनता ही साकार हुई है। जीवन के व्यवहारों में भी आत्मिक 
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प्रेरणा ही नये-नये भौर सुन्दर रूप ग्रहण करती है। इस प्रकार जीवन 
की रीतियों की विचित्रता लोक की प्राकृतिक रुचि-भिन्नता का परिणाम 
नहीं है, वरन्‌ कला और संस्कृति में साकार होने वाली चिर नवीन आत्मा 
का प्रसार है । र 
काव्य में जिसे रीति कहा जाता, है वह रचना की विशिष्ट शैली 
अथवा भाषा की विशिष्ट प्रणाली है। जीवन की रीतियों की भाँति काव्य 
की रीतियों की विचित्रता भी भिन्न-भिन्न देशों में प्रचलित भाषा का संयोग 
मात्र नहीं है, वरन्‌ काव्य की रीतियाँ भी कवियों के विशिष्ट कलात्मक 
अध्यवसाय की रचनाये हैं, जिन्हें मुलतः ग्राध्यात्मिक कहा जा सकता है । 
इन रीतियों की विचित्रता ग्रथवा विविधता उतने ही रूपों तक सीमित 
नहीं हैं, जितने रूपों की गणना भ्राचार्यो ने रीति के भेद के अन्तर्गत की 
है। आचायों द्वारा वणित रीतियों के भेद काव्य की कुछ प्रमुख रीतियों 
को ही अंकित करते हैं। इनके अतिरिक्त काव्य की रीतियों के aaa 
प्रकार हो सकते हैं। स्वयं आचायों ने ही रीतियों को अनन्त माना है । 
रीति कवि की विशिष्ट और व्यक्तिगत शैली है। प्रत्येक कवि की पनी 
अलग शैली होती है। जितने कवि हैं, उतनी ही रीतियां होती हैं। कवि 
अनन्त हैं, भरतः रीतियाँ भी अनन्त होंगी । दण्डी ने पने “arei” 
में कहा है कि सूक्ष्म भेद के कारण वाणी के भ्रनेक मार्ग हैं--- 
प्रस्त्यनेको गिरां मार्गः, सुक्ष्ममेद: परस्परम्‌ । 
---काव्यादशं: १-४० | 


अर्थात्‌ वाणी के अनेक मार्ग हैं, उनमें परस्पर भ्रत्यन्त सुक्ष्म भेद 
होता है । 
दण्डी का मत है कि प्रत्येक कवि की शैली मिनन होती है। इन 
शैलियों के भेद का विवेचन भौर विवरण कठिन है-- 
“तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तूं प्रतिकविस्थिता ।” 

' काव्य भाषा की कला है। भाषा के शाब्द तो सभी के लिए समान 
होते हैं, उनका ग्रमिघार्थ भी समान होता है। यह भाषा का सामान्य 
रूप है, जो लोक-व्यवहार तथा शास्त्रों एवं बिज्ञानों में काम भ्राता है । 
इनमें अर्थे की प्रधानता रहती है भ्रौर अर्थ का सम्प्रेषण ही इनका उद्देश्य 
होता है । भ्रभिव्यक्ति के रूप का इनमें ग्रधिक महत्व नहीं होता, इसीलिए 
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भाषा के इस व्यवहार को कलात्मक नहीं कहा जा सकता । कला सौन्दर्य 
की रचना है। सौन्दर्य रूप का अ्तिशय है। यह रूप का भ्रतिशय ही 
कलात्मक अभिव्यक्ति को सुन्दर बनाता है। साहित्य भ्रथवा काव्य में a 
नहीं, सभी कलाश्रों में रूप के अतिशय की प्रधानता रहती है। वाद्य-संगीत 
तथा चित्रकला की ब्रल्पनाग्रों में तो श्रथंहीन रूप भी कला के ated को 
साकार बनाता है । किन्तु साहित्य भ्रथवा काव्य सार्थक शब्द की कला है 
उसमें रूप भ्रौर तत्व भ्रथवा शब्द और aed aT समवाय रहता है। इस 
समवाय में शब्द और अथ दिव्य दम्पत्तियों की भाँति प्रगाढ़ संइलेष में 
तन्मय हो जाते हैं। इस समवाय से भ्रथे की भाव-शक्ति भी समृद्ध होती है । 
रूप के श्रतिश्षय में समवेत होकर at केवल अ्रमिघेय ही नहीं रह जाता, 
वरन्‌ उसमें भी एक भ्रनिवंचनीय भ्रतिशय उत्पन्न हो जाता है। काव्य 
की श्रभिव्यक्ति अ्रभिघा के समान ऋजु नहीं होती, वरन्‌ उसमें एक विचित्र 
भंगिमा होती है। काव्यशास्त्रों में इस मंगिमा का विवरण लक्षणा और 
व्यंजना के नाम से किया गया है। लक्षणा और व्यंजना काव्य की कला- 
त्मक शक्तियाँ.हैं। अभिधा के आजंव की तुलना में लक्षणा और व्यंजना 
के रूपों में एक विचित्र भंगिमा रहती है । कलात्मक ग्रभिव्यक्ति की इसी 
भंगिमा को ग्राचायों ने भ्रलंकार, वक्रोक्ति; ध्वनि, रीति प्रादि का नाम 
दिया है | 


इसके आधार पर काव्यशास्त्र को परम्परा में विभिन्न सम्प्रदाय बन 
गये हुँ । हमने साहित्य अथवा काव्य को कला के एक सामान्य रूप के 
अन्तगंत काव्य के इन विभिन्न अभिमतों का समाहार करने का प्रयत्न किया 
है। रूप के अतिशय को सौन्दर्यं एवं कला का सामान्य लक्षण मानकर 
कला की इस परिभाषा को अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति आदि में घटित 
करने का प्रयत्न किया है । अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि का इस इष्टि 
कोण से विवरण हम पिछले अ्रध्यायों में कर चुके हैं। इस दृष्टिकोण 
से रीति का विवरण इस अध्याय में हमारा भ्रभीष्ट है । जीवन के व्यवहार 
की विभिन्न रीतियों की भाँति काव्य की रीति काव्यात्मक भ्रभिव्यक्ति की 
विशिष्ट शैली अथवा प्रणाली है। इस शैली के विविध रूप होते हैं। 
प्रत्येक कवि की अपनी विशेष शैली होती है। काव्य भाषा की कला है । 
पद भाषा की इकाई हैं। पदों के संयोग से वाक्यों शोर प्रबन्धो का 
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विन्यास होता है । पद ही भाषा के ग्राधार हैं। इसी कारण वामन 
' ने विशिष्ट-पद-रचना को रीति कहा है । विशिष्ट पद-रचना के रूप 
सें वामन ने ही सबसे पहले रीति की परिभाषा की है । (विशिष्टा qa- 
रचना रीतिः । काव्यादशं १-२-७) वामन का अनुसरण करके आरतन्दवधंन 
ने और विश्‍वनाथ कवि ने पद संघटना को रीति का लक्षण बताया है। 


इस पद-रचना में ग्रथवा पद-संघटना में भ्रनेक प्रकार की विशेषतायें 
हो सकती हैं । इन विशेषताओं के अनुसार रीति के असंख्य भेद हो सकते 
.हैं। वक्रोक्ति, ध्वनि आदि की भाँति इन समस्त भेदों का समुचित वर्गी- 
करण नहीं किया जा सकता । वक्रोक्ति और ध्वनि का जिस प्रकार पद, 
वाक्य दि के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, उसी प्रकार पद, वाक्य 
आदि के अनुसार रीति के भेदों का भी विभाजन किया जा सकता है। 
रीति के पोषक झाचायों ने. विशिष्ट पद-रचना के रूप में रीति का प्रतिपादन 
किया है। वों से निमित arte शब्द पद कहलाते हैं। भाषा की 
वैज्ञानिक इकाई तो वर्ण ही है, किन्तु भाषा की व्यावहारिक इकाई पद को 
ही मानना होगा, यद्यपि भाषा में स्वतंत्र रूप से पदों का प्रयोग नहीं होता, 
चरत्‌ वाक्यों के ग्रंगों के रूप में उनका प्रयोग होता है। इस प्रकार भाषा 
की पुरांतः सार्थक इकाई तो वाक्य है, फिर भी पद भी बहुत कुछ स्वतंत्र 
इकाई के रूप में दिखाई देते हैं तथा वाक्य भी पदों की व्यवस्था से ही 
जान पड़ते हे । 


अतः पद को भाषा की इकाई मानकर रीति को पद-रचना के रूप में 
समझा जा सकता है। पदःविन्यास तथा उस पर आश्रित वाक्य-विन्यास 
की विशेषता को रीति कहा जा सकता है। रीति के इस रूप में वणों 
की ध्वनि का भी पना महत्व होगा । किन्तु पदों के अर्थे-सम्बन्ध, भ्रभि- 
व्यक्ति की भंगिमा आदि भी रीति के महत्वपूर्ण पक्ष होंगे। इस रूप में 
रीति बहुत कुछ वक्रोक्ति के समानार्थक बन जायेगी । ऐसी रीति काव्य 
की आत्मा भी मानी जा सकती है, जैसा कि रीति के प्रवर्तक आचार्य 
चामन का अभीप्सित है। रीति का यह रूप काव्य का एक व्यापक लक्षण 
होगा । पद-विन्यास और भ्भिव्यक्ति की कलात्मक भंगिमा को ध्यान देने 
पर पद रचना की यह्‌ रीति वक्रोक्ति की समानाथंक बन जायेगी । किन्तु 
` खेद की बात है कि काव्यशास्त्र की परम्परा में रीति को इस व्यापक और 
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चास्तविक ग्रथ में नहीं समझा गया । विशिष्ट पद-रचना के रूप में रीति 
की परिमाषा करते हुए भी आचायों ने वस्तुतः पद-रचना की विशिष्ट 
भंगिमा के रूप में रीति का विवरण नहीं किया । पद-रचना के केवल 
एक समास श्रथवा असमास पक्ष को ही रीति के विवेचन में प्रमुखता दी 
गई। इसके अतिरिक्त aut की ध्वनि तथा उनके परुष, मधुर आदि 
भेदों को रीति के भेदों का आधार वनाया है। इस प्रकार काव्यशास्त्र 
का रीति-विवेचन बहुत कुछ समास एवं वर्णु-ध्वनि में सीमित हो गया । 
इसी विडम्बना के कारणा वक्रोक्ति अथवा ध्वनि की भाँति रीति काव्य का 
व्यापक लक्षण अथवा काव्य की आत्मा नहीं बन सकी | 


नाटक की भूमिका में वेशभूषा, आचार आदि की भौगोलिक | 


विशेषताओं के अनुसार रीति को प्रदत्त के अनुरूप समझा गया। भरत 
ने श्रपने नाट्य-शास्त्र में आवन्ती, दाक्षिणात्या, औड़मागधी और पांचाली 


इन चार safai का उल्लेख किया है। इन प्रद्धत्तियों का विभाजन ' 


देश के परिचमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भागों के भौगोलिक आधारों 

पर किया गया है। इस विभाजन का आधार सँद्धान्तिक नहीं वरन्‌ 
व्यावहारिक है। भारत के जिन भागों में वेष-भूषा, आचार आादि की 
जो शैलियाँ प्रचलित थीं, उन शैलियों को उन देशों की प्रतिनिधि प्रइत्ति 

मानकर नाट्यशास्त्र में प्रदत्तियों का विभाजन किया गया है। नाटकीय 

प्रदृत्तियों के अनुरूप ही काव्यशास्त्र में भी भौगोलिक आधार पर भाषा- 

गत पद-विन्यास की रीतियों का विभाजन किया wari जिन देशों में 

जिस प्रकार की पदयोजना साहित्य-रचना में प्रचलित थी, उसका उसी 
देश के आधार पर नामकरण कर दिया गया । रीतियों के इस विभाजन 
में पद-योजना के केवल एक समासगत आधार को ही स्वीकार किया 
गया । उदाहरण के लिए गौड़ बंगाल देश में 'समास-बहुला पद-योजना 
प्रचलित थी, उसे गौडी रीति का नाम दिया गया । वेदर्भी रीति इसके 
विपरीत थी । इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता झादि वैदर्भी रीति 
के गुण माने जाते थे । आगे चलकर रीतियों का यह भौगोलिक विभाजन 
_ भौगोलिक सीमाओं में बेधा न रहा तथा किसी भी देश के निवासी कवि 
की रचना में प्राप्त शैली को रीति का वह भौगोलिक नाम दिया जाने 
लगा, जो आरम्भ में भौगोलिक आधार पर वना था। समास-बहुला 
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शैली गौड़ बंगाल देश में ही भ्रधिक प्रचलित थी, किन्तु art चलकर 
किसी भी देश के निवासी कवि के द्वारा प्रयुक्त समास बहुला शैली को 
गौडी रीति कहा जाने लगा। भौगोलिक ma पर निमित रीतियों 
का प्रयोग विशेष शैलियों के सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गया । 


कुन्तक ने रीति को मार्ग का नाम दिया है । उन्होंने रीतियों का 
नवीन नामकरण भी किया है, जो भौगोलिक ग्राघार पर आश्रित नहीं 
है। उन्होंने वेदर्भी रीति को सुकुमार मागे, गोडी रीति को विचित्र मागं 
और पांचाली रीति को मध्यम मार्ग कहा है। कुन्तक काव्यशास्त्र के 
एक मौलिक विचारक थे । वक्रोक्ति का सिद्धान्त उनकी मौलिक प्रतिभा 
का प्रतिनिधि है। रीतियों के नवीन नामकरण भी उनकी मौलिकता 
के सूचकं हैं। यह नामकरण शैली की विशेषता पर भ्राश्रित हैं। श्रतः 
यह रीतियों के भौगोलिक नामकरण की अपेक्षा भ्रधिक सार्थक भी हैं। 
किन्तु खरेद की बात है कि काव्यशास्त्र की परम्परा में कुन्तक के द्वारा दिए 
गए रीतियों के ये नवीन नामकरण प्रचलित न हो ahi रूढ़ि पर 
मौलिकता को विजय न हो सकी । रीतियों के जो भौगोकिक नाम रूढ़ 
हो चुके थे, वे ही प्रचलित रहे। 


बाणभट्ट, भामह, दण्डी ग्रादि झाचायों ने भी काव्य की विभिन्न 
रीतियों का अपने-अपने ढंग से विभाजन एवं विवेचन किया है। वाणभट्ट 
ने उत्तरी, परिचमी, दक्षिणी ate गौडीय भारत में प्रचलित चार प्रकार 
की रीतियों का वणान किया है, जिनमें क्रमशः इलेष, Wt, उत्प्रेक्षा ATT 
वर्णों का ग्राडम्बर प्रधान रहता था। वाशभट्ट स्वयं चारों गुणों से 
समन्वित काव्य को श्रेष्ठ मानते थे । उनकी श्रपनी रचना इस समन्वय 
का सुन्दर उदाहरण है । रीति का विधिपूर्वक प्रतिपादन काव्यशास्त्र में 
` भ्रथमवार भामह ने झपने काव्यालंकार में किया । भामह के समय में 
वेदर्भी और गोडीय दो ही रीतियाँ शेष रह गई थीं। उदीच्य, और 
प्रतीच्य दोनों पद्धतियाँ लुप्त हो चुकी थीं। दण्डी ने वैदर्भी रीति को 
गोडीय रीति से श्रेष्ठ माना है। दण्डी के अनुसार वैदर्भी रीति दस गुणों 
से अलंकृत होती है। भामह ने बंदमी रीति के कोमलत्व, TAA, 
श्रुतिपेश्लुत्व गुणों का निर्देश किया है। दण्डी ने जिन दस गुणों को 
वेदर्भी रीति का प्राण माना है, वे इस प्रकार है--इलेष, प्रसाद, समता, 
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माधुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, भोज, काम्ति, तथा समाधि । 
भरत ने भी नाट्यशास्त्र में इन दस गुणों का वर्णान किया है । किन्तु 
भरत इनको काव्य के सामान्य गुण मानते हैं। किन्तु दण्डी के अनुसार 
ये वेदर्भी रीति के विशेष गुण हैं । 


वामन ने विशिष्ट पदरचना के रूप में रीति की प्रथम बार स्पष्ट 
परिभाषा की है तथा रीति को काव्य की आत्मा बताया है । उन्होंने 
TATU और शब्दगुण के नाम से गुणों के दो विभाग किए हैं। वे शब्द- 
गुणों की अपेक्षा अर्थगुणों को अधिक महत्व देते हैं। उनके ग्रनुसार 
गुण ही काव्य के ader हैं। किन्तु वे गुण केवल शाब्दिक नहीं हैं, 
वरन्‌ झार्थिक भी हैं। दण्डी के दस गुणों से युक्त वैदर्भी रीति उत्तम 
काव्य की प्रणाली है। गौडी रीति के पुर वैदर्भी रीति के विपरीत 
होते हैं। किन्तु वामन गुणों का विपर्यय नहीं मानते । उनके अनुसार 
गुणों की न्यूनाधिक संख्या और मात्रा से रीतियों में भिन्नता उत्पन्न होती 
है। वामन में पांचाली नाम को एक तीसरी रीति की भी उद्धावना 
की है। वेदर्भी रीति सबसे अधिक गुणों से सम्पन्न होती है। दण्डी के 
समान वामन गौडीय रीति को वेदर्भी से विपरीत भौर निकृष्ट नहीं 
मानते । गोडी रीति का भी झपना सौन्दर्य है। वैदर्भी में माधुय भौर 
सुकुमारता का प्राचुर्यं होता है। गोडी रीति में मोज ate कान्ति गुणों 
की प्रधानता होती है । पांचाली रीति में रोज ale कान्ति का ware 
रहता है । र 
Gee ने लाटीया नाम की एक चौथी रीति को जोड़कर चार 
रीतियो की कल्पना की । उन्होंने इन्हें दो विभागों में बांटा । वेदर्भी 
और पांचाली माधुयं मार्ग की रीतियाँ है । गौडीय भ्रौर लाटीया झोजस्वी 
रीतियाँ हैं। wes अनुसार समास रीतियों का नियामक तत्व है 1 
dadt रीति में समांस का प्रयोग नहीं होता । पांचाली लघु समास 
रीति है। लाटीया मध्य समास रीति है तथा गौडीया दीष समास रीति 
है । वेदर्भी atx पांचाली श्रृंगार, करुण, भयानक तथा अदभुत रसो के 
afar अनुरूप है । लाटीया गौर गौडीया रोद्ररस की व्यंजना के लिए 
अधिक उपयुक्त हैं। रीति के प्रसंग में रुट ने कंशको, सात्वती, मारती 
और झारमटी इन चार द्वत्तियों का भी वणन किया है। रीति alk 
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टत्तियों दोनों का. रुद्रट ने रस से सम्बन्ध स्थापित किया है। रीतियाँ 
शब्द संघटना रूप हैं । रसानुकूल व्यवहार को दृत्ति कहते हैं। afat 
दो प्रकार की होती हैं । अथे के रसानुरूप व्यवहार को केशकी आदि चार 
उत्तियों में बाँटा गया है। शब्द के रसानुरूप व्यवहार को उपनागरिका, 
परुषा और कोमला दृत्तियों का नाम दिया गया । उपनागरिका आदि 
शाब्दिक aai का त्रिविध विभाजन वेदर्भी, गोडी और पांचाली के 
अनुरूप है | 
राजशेखर ने रीति का safa तथा दत्ति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
दिखाया है। उन्होंने कल्पना की है कि साहित्यववू विविध वेश धारण 
करके काव्यपुरुष की खोज करती है । इसी खोज में वह विविध प्रद्वत्ति यों, 
इत्तियों झौर रीतियों का अनुसरण करती है । राजशेखर के अनुसार 
वेश,के विन्यास का प्रकार प्रश्‍त्ति है। विलास के विन्यास का क्रम afer 
है तथा वचन विन्यास का क्रम रीति है। राजशेखर ने विभिन्न देशों में 
प्रचलित प्रद्धत्तियों, इत्तियों ्रौर रीतियों का सामंजस्यपूर्ण aa किया 
है। उदाहरण के लिए पांचाल देश की प्रद्धत्ति को उन्होंने पांचाल मध्यम 
का नाम तथा Sher को सात्वती का नाम Ale रीति को पांचाली का नाम 
दिया है। राजशेखर के काव्यपुरुष ने वैदर्भी के साथ गान्धवं विवाह 
किया। राजशेखर भी वेदर्भी की मनोहरता और उसके माधुर्य के 
प्रशंसक हैं। वैदर्भो, गोडी ate पांचाली के अतिरिक्त उन्होंने मागधी 
` प्रौर मंथिली रीतियों का भी उल्लेख किया है। राजशेखर के बाद 
भोजराज आदि ने परम्परा के नुसार रीतियों का विवरण किया है। 
झारदातनय ने सौराष्ट्रीय भ्रोर द्राविडी रीति के नए प्रकार बताए हैं। 
वे रीतियों की संख्या एक सौ पाँच तथा वस्तुत: असंख्य मानते हैं । 


रीति के इतिहास में कुन्तक का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने रीति 
को मार्ग का नाम दिया तथा विभिन्न मार्गो के सामान्य एवं विशिष्ट 
गुणों का विवरण किया । वे वेदर्भी, गौडी ate पांचाली रीति को 
सुकुमार मार्ग, विचित्र मागं भौर मध्यम मार्ग कहते हैं। उनके अनुसार 
माधुर्ये, प्रसाद, लावण्य और गराभिजात्य ये चार विशेष गुण हैं । विचित्र 
मार्ग में भी ये चारों गुण विद्यमान रहते हैं, मध्य मार्ग में भी ये गुण 
होते हैं। मध्य मार्ग में दोनों मार्गों के गुणों का सामंजस्य होता है । 
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इस प्रकार काव्यशास्त्र के इतिहास में रीति का सिद्धान्त पल्लवित 
होता रहा है। रीति के भेदों तथा विभिन्न गुणों के साथ उनके सम्बन्ध 
के वारे में आचार्यों के अनेक मत Wi बे रीति के अनेक भेदो की 
कल्पना करते रहे । दण्डी और शारदातनय की भाँति कुछ mat तो 
रीति के भेदों को सचमुच अनन्त मानते हूँ। यदि विशिष्ट पद-रचना 
को रीति माना जाए, star कि मानना उचित भी है, तो सचमुच ही रीति 
के भेद अनन्त होंगे, क्योंकि प्रत्येक कवि की पद-रचना अथवा शैली की 
अपनी अलग विशेषता होगी, जिसके arar पर जितने कवि होंगे, उतनी 
ही रीतियाँ बन जायेंगी भ्र्थात्‌ रीतियाँ ग्रनन्त होंगी । काव्य के मर्मज्ञ 
काव्य के अनुशीलन और आस्वादन से यह जानते हैं कि प्रत्येक कवि की 
भाषा-शैली अथवा रचना-रीति दूसरों से अलग होती है । उसकी अपनी 
एक विशेषता होती है, इसी के आधार पर हम कवियों की रचनाओं को 
पह्चानते हुँ । कालिदास का एक-एक इलोक, दण्डी का एक-एक पद, 
वाण का एक-एक वाक्य अपनी ऐसी श्रनुपम विशेषता रखता है, जो किसी 
दुसरे में नहीं मिल सकती । 


इस प्रकार रीति काव्य का सामान्य लक्षण ही नहीं है, वह श्रेष्ठ 
काव्य की कसौटी भी है । श्रेष्ठ काव्य वही है, जो अपनी ग्रनुपम विशेषता 
रखता हो । इस विशेषता में ही काव्य के ग्रन्य सभी तत्वों की परिणति 
और समन्विति होने पर काव्य-रचना अपनी पुणंता को पहुँचती है । 
जिस प्रकार Seat की रचनाओं में ada निराली विशेषता दिखाई देती 
हैं, उसी प्रकार कलाकारों और कवियों की रचनाओं में भी अनुपम 
विशेषता में ही सौन्दर्य चरितां होता है। ar को हम परम विश्‍व 
कवि कह सकते हँ । उनकी विएव-रचना में रूपों की श्रद्भुत विशेषता 
झौर अनन्त विविधता है। उसने ग्रनन्त प्रकार के पशु-पक्षी, दक्ष, फल 
फुल आदि की रचना को है। दक्षो के पत्तों के के आकार भ्रलग-अलग होते 
21 एक ही दक्ष के पत्र-पुष्प रोर फल भी तो बिल्कुल एक से नहीं 
होते । इस maa विविधता, विचित्रता ग्रोर विभिन्नता से सृष्टि का 
सौन्दर्य सम्पन्न बना है। 


कलाकार और कवि भी एक नई सृष्टि का विधाता है । वह 
कलात्मक सृष्टि की रचना करता है । काव्यशास्त्र की परम्परा में कवि 
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को प्रजापति का पद दिया है, जिस प्रकार कि विधाता को विश्व का कवि 
बताया गया है। कलाकार अथवा भाषा के कवि की रचना में भी ईश्वर 
की सूष्टि की भांति रूप की एक अनुपम विशेषता रहती है। रचना की 
इसी विशेषता को झाचायों ने रीति का नाम दिया है। वर्णा-ध्वनियों 
के भेदों पर ग्राश्चित गुणों के निवन्धन के कारणा तथा समास की धारणा में 
सीमित रहकर रीति का सिद्धान्त काव्यशास्त्र का एक पृथक सम्प्रदाय बन 
गया । ग्लंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति ग्रादि की भाँति काव्यशास्त्र की परम्परा 
में एक सम्प्रदाय के रूप में इसका विवेचन होता रहा । इस सीमा श्रथवा 
आन्ति में रीति की कल्पना बहुत संकुचित हो गई । किन्तु वस्तुतः रीति 
की धारणा बहुत व्यापक है। रीति काव्य के रूप-सौन्दयं का ही पर्याय 
है। इस व्यापक शर्थ में समझने पर अलंकार, safa, वक्रोक्ति mfa के 
साथ रीति की धारणा का समन्वय हो सकता है तथा काव्य का यह 
दृष्टिकोण काव्य के स्वरूप एवं उसके सौन्दर्य के fafaa पक्षों को समभने 
में बहुत सहायक हो सकता है । इस समन्वय में काव्यशास्त्र के सम्प्रदायो 
का विरोध भी मिट सकता है तथा इस अविरोध में काव्य का सम्पन्न 
सौन्दर्यं भ्रधिक पुणंता से समझा जा सकता है। 


पिछले भ्रध्यायों में हमने अलंकार, ध्वनि भ्रौर वक्रोक्ति का विवेचन 
अपने कला-सम्वन्धी दृष्टिकोण की भूमिका में कियां है तथा इनके लक्षणों 
को कला की परिभाषा में घटित किया है। इस प्रयत्न के द्वारा एक 
श्रोर काव्य के सिद्धान्तों का समन्वय हमारा ग्रभीष्ट रहा है तथा दूसरी 
भोर इस समन्वय के अनुकुल साहित्य एवं काव्य के कलात्मक स्वरूप को 
WNT करना हमारा उद्देश्य रहा है। इस श्रध्याय के उपसंहार में 
रीति के संदर्भ में भ्रपने इसी अ्रध्यवसाय की ma करना हमारा 
प्रयोजन है । 


रस की भाँति रीति के विचार का भारम्भ भी नाटक की भुमिका में 
mı रस-विवेचन का भ्रारम्भ भरत के प्रसिद्ध रससूत्र से होता है 
तथा इस सुत्र के संदर्म में अभिनेताओों एवं दशंकों में संचरित होने वाले 
रस के स्वरूप भोर सिद्धान्त की मीमांसा की जाती है। इसी प्रकार 
रीति के विवेचन का आरम्भ भी नाटक की भूमिका में हुआ । नाटकं 
की वेश-भूषा के प्रसंग का प्रस्तार करके विभिन्न देशों में प्रचलित वेद- 
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भूषा, आचार, ओर भाषा-व्यवहार की प्रणालियों को रीति के अन्तरगत 
स्थान दिया गया । at चलकर राजशेखर ने वेश-भूषा की विचित्रता 
को प्रदत्ति तथा श्राचार की विशिष्टता को इत्ति का नाम देकर भाषा- 
शैली की विशिष्टता में रीति की धारणा को सीमित किया । किन्तु 
फिर भी रीति के भौगोलिक विभाजन का प्रभाव रीति-सिद्धान्त पर बना 
रहा । इस प्रभाव का स्रोत प्रद्धत्ति के भौगोलिक विभाजन में था । 
इस भौगोलिक प्रभाव के कारण काव्यशास्त्र की परम्परा में रीति के 
व्यापक सोन्दयं का उन्मीलन न हो सका । मुख्य रूप से गुण भ्रौर समास 
के प्रयोग की प्रणाली के अर्थ में रीति रूढ़ हो गई । . यह केवल एक 
भौगोलिक संयोग था कि गौड़ बंगाल में समास शैली का प्रचार था तथा 
विदर्भ देश में असमास शैली का प्रचार था। भौगोलिक निवन्धन से 
मुक्त होने पर भी समास और श्रसमास की शैलियाँ रीति का प्रतिनिधित्व 
करती रहीं । गुण की धारणा भी मधुर-परुष वर्ण के प्रयोग में बहुत 
कुछ सीमित रही, यद्यपि कुछ आचायों ने वणों की सीमा से ऊपर उठकर 
कान्ति, लावण्य, भ्राभिजात्य श्रादि गुणों की कल्पना को तथा रीति को 
को वर्ण और व्याकरण से ऊपर उठाकर कलात्मक अभिव्यक्ति की व्यापक 
भंगिमा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । 


वस्तुतः राति का ग्रथ काव्य की कलात्मक अभिव्यक्ति को विशेष 
दीली के रूप में करना ही उचित है। समास श्रौर गुण की परिधि में 
बंधकर भी रीति के ग्राचार्य रीति के इस वास्तविक रूप से अ्रनभिज्ञ नहीं 
रहे । रीति के अनेक भेदों की कल्पता इसका प्रमाण है। सीमित 
और व्यापक दोनों ही रूपों में रीति का समन्वय काव्य को कलात्मक 
अभिव्यक्ति के साथ उसी प्रकार किया जा सकता है, जिस प्रकार कि 
हमने पिछले अअध्यायों में ग्रलंकार, वक्रोक्ति site ध्वनि का समन्वय किया 
है। साहित्य गौर काव्य शब्द को कलायें हैं। शब्द उनका माध्यम 
` है। इसी प्रकार रंग, प्राकार भ्रादि चित्रकला के माध्यम हैं। शब्दगत 
अभिव्यक्ति भाषा का सामात्य रूप है। शास्त्रों भ्रोर विज्ञानों में ग्रथंतत्व 
ही प्रधान होता है तथा अभिव्यक्ति के रूप का महत्व कम होता है। wet 
ही उनका साध्य होता है। भ्रभिव्यक्ति केवल wa का साधन रहती है। 
कला में अभिव्यक्ति का रूप ही साध्य बन जाता है साहित्य और काव्य में 
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शब्दगत भ्रभिव्यक्ति का रूप साध्य का स्थान ले लेता है। इससे afa- 
व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है । इस महत्व के dada के लिए कलाशों 
में अभिव्यक्ति के रूप के ग्रतिशय का संवर्धन किया जाता है। यह रूप 
का अतिशय ही सौन्दर्य का रहस्य है। इसी के संवर्धन में कला की 
कुताथंता होती है MX कला का सौन्दर्य समृद्ध होता है तथा निखरता है । 


अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में हमने कला के इस दृष्टिकोण को 
घटित किया है। हमारे मत में अलंकार, वक्रोक्ति भ्रौर ध्वनि अभिव्यक्ति 
के रूप के ग्रतिशय ही हैं तथा इस प्रकार वे काव्य के कलात्मक रूप के 
विधायक हैं । इसी प्रकार रीति भी अ्रभिव्यक्ति के रूप का श्रतिशय है 
तथा इस ाधार पर वह काव्य की कलात्मक रचना में अन्वित होती है । 
समास का अधिक प्रयोग तो संस्कृत भाषा में ही होता है। भ्रतः समास 
के आधार पर रीति का विभाजन संस्कृत भाषा तक ही सीमित रह 
सकेगा । अत्य किसी भाषा में समास का अ्रधिक प्रयोग नहीं होता । 
वैदर्भी भौर गौडी रीतियों के भेद अन्य भाषाओं के काव्य के प्रसंग में 
उपयोगी न होंगे । 


युण का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यंजन वर्णों की मधुर-परुष ध्वनियों 
से है। श्रोज गुण भ्रोर परुषा इत्ति में टवर्ग तथा संयुक्त वर्णों का अधिक 
प्रयोग होता है। कोमल, वरणं भ्रनुप्रास afk माधुर्यं के विधायक होते 
हैं। माधुयं ग्रथंगत भी होता है। अपरुष वर्णों के प्रयोग तथा ऋजु 
शैली में प्रसाद गुण उत्पन्न होता है। गुणों का यह वणांगत आघार भी 
काव्य को. अभिव्यक्ति में. रूप का अतिशय ही उत्पन्न करता है। यद्यपि गुणों 
का यह रूप ग्रधिक महत्वपूर्ण तो नहीं है फिर भी विभिन्न रसों और 
शैलियों के प्रसंग में यह उपयोगी होता है । दण्डी, कुन्तक आदि झाचायों 
ने इन वर्णाश्रित गुणों के अतिरिक्त समता, सौकुमार्य, atad, कान्ति, 
लावण्य, झाभिजात्य आदि सुक्ष्मतर गुणों की कल्पना की है। ये गुण 
बरो के प्रयोग पर नहीं, वरन्‌ भ्रभिव्यक्ति की शैली के ऊपर निर्भर होते 
हैं। इन गुणों के प्रयोग में रूप का अतिशय उत्पन्न होता है, जो अ्रभि- 
व्यक्ति को सुन्दर तथा काव्य को कलात्मक बनाता है । इन गुणों के 
उन्मीलन में काव्यगत भ्रभिव्यक्ति में विचित्र भंगिमाये सहज ही उत्पन्न हो 
जाती हैं। थे मंगिमायें रीति को वक्रोक्ति के निकट ले भ्राती हैं। ये 
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गुण शास्त्रों औौर विज्ञानों की भाषा की ऋजु अभिव्यक्ति में ग्रभीप्सित 
नहीं होते । इन गुणों के श्राघार पर रीति का विश्लेषण वस्तुत: वक्रोक्ति 
की भंगिमाओं के सूक्ष्म भेदो का निर्धारण है। अलंकार अभिव्यक्ति की 
विशेष भंगिमा के कुछ मुख्य रूपों के नामकरण हैं। घ्वनि अभिव्यक्ति 
की शक्ति का संकेत है । अभिव्यक्ति के रूप में इन भिन्न दृष्टिकोणो का 
समन्वय हो सकता है। अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि की भाँति रीति 
भी काव्यगत श्रभिव्यक्ति के रूप के अतिशय को ही निदर्शिति करती है । 
इस प्रकार रूप के अ्रतिशय में श्रन्वित होकर रीति के विभिन्न प्रकार 
साहित्य तथा काव्य के कलात्मक रूप का विधान करते हैं । 


SS) 4 a... see १५७७५ ००४०७७७ 
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ग्रध्याय-१० 


रख का रहस 


रस-सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीन और सबसे 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। भरत के नाट्यशास्त्र से ही इसका ग्रारम्भ होता 
है तथा ग्रनन्दवर्घन, अभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ आदि 
काव्यशास्त्र के मुख्य आचायों के मत में इसकी परिणति होती है। भरत 
के जिस प्रसिद्ध रससूत्र से रस-विवेचन का आरम्भ होता है, वह इस 
प्रकार है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः। भरत के 
बाद विभिन्‍न maai ने निष्पत्ति की व्याख्या विभिन्‍न प्रकार से की । 
इनमें भट्ट लोल्लट का भ्रारोपवाद, श्रीश्यंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक 
का भुक्तिवाद ate अभिनवगुप्त का ग्रभिव्यक्तिवाद भ्रधिक प्रसिद्ध मत हैं । 
रस जीवन और काव्य का ग्रत्यन्त रहस्यमय तत्व है वह अनुभूति का 
विषय है aaar उसे विषय कहना भी भ्रधिक उचित नहीं है। “विषय” 
पद भेद का संकेत करता है। भेद की स्थिति में रस का agua और 
Meat सम्भव नहीं है । वेदान्त का अभिमत wae ही रस का मूल 
सुत्र है। श्रतः रस को भ्रनुभूति का विषय न कहकर उसे अनुभूति अथवा 
अनुभूतिमय कहना श्रधिक उचित है। रस को भ्रनुभूति का गुण, लक्षण 
गदि कहने में भी श्रनेक ताकिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसी 
कारण रस के विवेचन में भ्रनेक ्रान्तियाँ म्रौर मतभेद रहे हैं । 


रस को सामान्यत: एक ग्भीप्सित श्रौर सुखमय अनुभव माना 
जाता है । सुख भानन्द का बन्धु है। यदि भ्रानन्द को आध्यात्मिक मानें, 
तो सुख का प्रयोग लौकिक रस के लिए ही करना होगा । उपनिषदों में 
आध्यात्मिक भ्रानन्द के लिए सुख शब्द का भी प्रयोग हुआ है-यो वेः 
सुमा तदेव सुखम्‌ । शब्द के प्रयोग में आन्ति हो सकती है, किन्तु तत्व के 
सम्बन्ध में भ्रान्ति नहीं हो सकती । हम किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करें, 
किन्तु लौकिक और प्राध्यात्मिक प्रनुभव भ्रथवा रस का भेद हमें मानना 
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होगा। भरत से भी बहुत पहले उपनिषदों में झ्राध्यात्मिक रस की 
प्रतिष्ठा हुई । वह Wee का अक्षय और अमृत रस है। जीवन का 
लौकिक रस भेदमय और विषयाश्रित होता है। विषय सम्बन्ध में भेद 
का दैत रहता है। भोजन के षट्रस ऐसे ही विषयाश्रित और भेदमूलक 
'रस हैं । इसके विपरीत आध्यात्मिक रस विषय के पराधीन शासन से 
ada और agana होता है । विषय का सुख पराधीन अर्थात्‌ विषया- 
धीन होता है। आध्यात्मिक रस अथवा आनन्द आत्मा का स्वतन्त्र. 
आनन्द है। हम उसे रचनात्मक भी कह सकते हैं। विषयों का सुख 
केवल ग्रहणात्मक है। उसमें झाध्यात्मिक रस की स्वतन्त्रता और 
रचनात्मकता का समन्वय हो सकता है। यह विषयगत रस का भ्रध्यात्मिक 
घरातल की ओर उन्नयन होगा । यह उन्नयन विषय-बन्धन से ऊपर 
उठकर आत्मा के HST भाव के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अपनी 
भूमि पर श्रौर अपने प्राकृत रूप में विषयों का रस पराधीन, परिच्छिन्न, 
क्षीयमाणा, gana और. व्यक्तिनिष्ठ होता है । आत्मा का रस भ्रद्वैत- 


मय है। 


भरत के पूवं उपनिषद रस की.श्राध्यात्मिक प्रतिष्ठा का स्मरण 
हमारे भ्राचायं सदा करते रहे । किन्तु दूसरी झोर भरत के नाट्यशास्त्र 
से नाटक की भूमिका में रस का शास्त्रीय विवेचन आरम्भ gar । 
नाटक साहित्य का एक रूप है । साहित्य एक कला है । अतः नाटक को 
रचना, उसका अभिनय रौर उसका रस वस्तुत: कलात्मक होता है | 
« किन्तु नाटक जीवन के अधिक निकट होता है । वह जीवन का ही झभिनय 
है। नाटक जीवन का साक्षात्‌ चित्रण है। वह काव्य को भाँति जीवन 
का परोक्ष वणान नहीं है । नाटक श्रव्य काव्य नहीं है, वरन्‌ दृश्य काव्य 
है । जीवन के अधिक निकट होने के कारण नाटक के प्रसंग में रस का 
विवेचन जीवन की भूमिका के अनुरूप हुमा भर्थात्‌ जीवन के झनुभव में 
जो रस जिस रूप में प्राप्त होते हैं, उनकी उसी रूप में नाठक के प्रसंग में - 
व्याख्या भ्रौर भ्रन्विति करने का प्रयत्न किया गया। दूसरी झौर उप- 
निषदों के भ्रभीष्ट आध्यात्मिक रस का स्मरण हमारे ग्राचाये सदा. करते 
` रहे। किन्तु जीवन के लौकिक रस गौर भ्राध्यात्मिक रस में बहुंत 
भिन्नता है । इस भिन्नता का संकेत हम ऊपर कर चुके हैं। इस भिन्नता 
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के कारण आचार्यो के रस-विवेचन में भ्रनेक उलभनें और विषमतायें 
उत्पन्न होती रहीं । 

भरत के रससूत्र और रस-विवेचन के नाटकीय आधार की 
लौकिकता स्पष्ट है। जिन विभाव, प्रनुभाव प्रोर व्यभिचारी भावों के 
संयोग से भरत के भ्रनुसार रस की निष्पत्ति होती है, वे लौकिक ही हें । 
` विभाव का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो रस का आश्रय भ्रथवा आलम्बन 
होता है। उद्दीपन विषय भी विभाव कहलाते हैं। ग्रनुभाव ate 
व्यमिचारी भाव आंगिक एवं व्यक्तिगत विकार हैं । इस प्रकार भरत 
की अभीष्ट इस निष्पत्ति के सभी आधार लौकिक हैं । नाटक के साक्षात्‌ 
अभिनय एवं दर्शन की भूमिका भी व्यक्तियों के श्राधार पर ही बनती है।. 
सामान्यत: अभिनेता और दर्शक व्यक्तियों के रूप में ही ग्रहणा किए जाते 
हैं। Ware आदि रसों के रूप भी लौकिक ही है। इस प्रकार भरत के 
रससूत्र, नाटक की भूमिका तथा रसों के विभाजन--इन तीनों ही रूपों में 
रस का विवेचन लोकिक दिशा में ही हुआ है । काव्यशास्त्र में रस के 
इस लोकिक अनुरोध के कारण उपनिषदो के आध्यात्मिक रस के साथ 
उसका सामंजस्य कठिन बना रहा । अभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ 
गदि ने जिस रूप में यह समन्वय प्रस्तुत किया है, उस रूप में भी वह 
उतना सन्तोषजनक नहीं है, जितना कि ग्राचार्यो और विद्वानों ने उसे 
मान लिया है । 


हमारे मत में काव्य के रस की स्थिति लौकिक रस एवं भ्राध्यात्मिक 
रस दोनों से भिन्न एवं विलक्षण है। काव्य का रस इन दोनों से भिन्न 
सांस्कृतिक रस का एक प्रकार है, जो इन दोनों के समन्वय से फलित 
होता है। इस समन्वय का मूल सूत्र तो झाध्यात्मिक ही है। आत्मिक 
भाव से प्राकृतिक उपकरणों का ग्रनुग्रह होने पर सांस्कृतिक रस उदित 
होता है। इस प्रकार रस के आध्यात्मिक ग्राधार में प्राकृतिक उपकरणों 
का सामंजस्य होता है। ग्रात्मिक भाव के द्वारा अनुग्रहीत ये प्राकृतिक 
भाव उन विकारों भरौर सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं, जिनमें वे अपनी 
प्राकृतिक स्थिति में रूढ़ रहते हैं। इन विकारों ake सीमा्रों से युक्त 
प्राकृतिक भावों का सांस्कृतिक रस के झात्मिक भाव के साथ सामंजस्य 
भी नहीं हो सकता । ये विकार और सीमायें आत्मिक भाव की विरोधी 
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हैं। काव्यशास्त्र की परम्परा में नाटक की भूमिका में तथा स्थायी भाव, 
आश्रय, अनुभाव आदि के अनुसार रस का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, 
उसमें mar भाव के विरोधी प्राकृतिक विकारों एवं सीमाओं का 
अनुरोध स्पष्ट दिखाई देता है । स्थायी भावों के श्रनुरूप रसों के 
विभाजन में शास्त्रीय रसमीमांसा का यह प्राकृतिक अनुरोध झौर अधिक 
स्पष्ट हो जाता है। हमारे मत में क्रोष, भय, जुगुप्सा ग्रादि प्राकृतिक 
भाव रस के ngga नहीं हैं, वरन्‌ ये रस के विपरीत हैं।. अतः इन पर 
आश्रित wat को रस-विभाजन में स्थान देना गलत है । रति, श्रोज झादि 
के स्थायी भाव रस के अनुग्राहक हो सकते हैँ। व्यक्ति के आश्रय में 
सीमित रहने पर ये प्राकृतिक सुख के आधार हो सकते हैं, किन्तु व्यक्ति- 
निष्ठ स्थिति में ये काव्य के सांस्कृतिक रस के आधार नहीं बन सकते । 
आत्मिक साम्य की स्थिति में ही काव्य का रस उदित होता है। इसे हम 
समात्मभाव की स्थिति कह सकते हैं। ्ात्मिक साम्य के अनुरूप 
प्राकृतिक भावों का सामंजस्य होने पर आत्मा का आध्यात्मिक रस 
लौकिक जीवन और काव्य में ad होता है। दूसरी Ak यह भी कह 
सकते हैं कि इसी साम्य की स्थिति में प्राकृतिक भावों का उत्कपं होता 
है तथा वे आत्मिक भाव में अन्वित होकर सांस्कृतिक रस के स्रोत 
बनते हैं । 


काव्यशास्त्र की परम्परा में रस का जो विवेचन हुआ है, उसमें 
आरम्भ से ही प्राकृतिक विकारों और सीमाझ्ों का स्पष्ट ्रनुरोध रहा 
है। भरत के समय से ही इन्हीं सीमाश्ों के भ्रन्तगंत रस की मीमांसा 
होती रही है। भ्रभिनवगुप्त, पंडितराज जगन्नाथ आदि ग्राचार्यो ने 
रस की इसी प्राकृतिक भूमिका में उपनिषदों के श्राध्यात्मिक रस का 
समन्वय करने का प्रयत्न किया है । किन्तु स्थायी भाव, आश्रय, अनुभाव 
झादि का अनुरोध अपने SS रूप में बने रहने के कारण यह समन्वय सफल 
न हो सका । सभी झाचाय॑ व्यक्तिगत भौर विकारपूणं स्थायी भावों को 
ही रस का याधार मानते रहे । उनके मत में स्थायी भाव ही रस के 
रूप में फलित होता है। भरत के रससूत में रस के जिन अंगों का वर्णन 
किया गया है, उनके सहयोग से स्थायीभाव रस के रूप में फलित होता 
है। स्थायी भाव मनोगत भाव है AIX उसे व्यक्तिनिष्ठ मानना होगा । 
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आनुभाव afa भी व्यक्ति के भ्रांगिक विकार होते हैं । इनके सहयोग से 
स्थायी भाव की रस के रूप में निष्पत्ति होती है। इस निष्पत्ति की 
विभिन्न भ्राचार्यो ने विभिन्न प्रकार से व्याख्या की । 


भट्टलोल्लट ने आरोपवाद का प्रतिपादन किया । उनका मत है कि 
रस का मुख्य ग्ाश्नय तो दुष्यन्त आदि मूल पात्र ही होते हैं, किन्तु दर्शक 
अभिनेताम्रों पर मूल पात्रों का आरोपण कर लेते हैं। इस प्रकार 
अभिनेता में वे मूलपात्र के रूप BIC रस का आरोपण कर लेते हैं । 
श्री शंकुक ने तकं द्वारा इस आरोपवाद का खण्डन किया। वे नैयायिक थे । 
उन्होंने तकं दिया कि जिस व्यक्ति में रति ग्रादि स्थायी भाव होगा, उसी 
को रसानुभूति हो सकती है। दर्शकों में वह स्थायीभाव नहीं होता, 
अतः उनको रसानुभव नहीं हो सकता । अभिनेताओं में भी स्थायी भाव 
नहीं होता, Aa: उनमें भी रस का आरोपण असंगत है । श्री शंकुक का 
मत अनुमानवाद कहलाता है। उनके अनुसार दर्शक भ्रभिनेताम्रों में 
रस का अनुमान करते हैं। जिस प्रकार घोड़े का चित्र देखकर हम 
घोड़े का ग्रनुमान करते हैं, उसी प्रकार श्रभिनेता के द्वारा मूलपात्र का 
अनुमान कर लेते हैं और उसमें स्थायीभाव का भी अनुमान कर लेते हैं । 
आरोपण और भ्रनुमान दोनों ही स्थितियों में रस का झाश्रय श्रभिनेता को 
ही मानता होगा । नाटक के विलक्षण प्रभाव के द्वारा अनुमान किया 
हुआ रस भी दर्शकों के लिए भ्रास्वादनीय बन जाता है । 


भट्ट नायक ने उक्त दोनों ही स्थितियों में दशकों के द्वारा रसास्वा- 
दन के प्रश्‍न को उठाया । उन्होंने कहा कि ग्रारोपवाद AIK भ्रनुमानवाद 
दोनों में ही रस का प्राय प्रभिनेता को तो माना भी जा सकता है 
किन्तु आरोप अ्रथवा अनुमान के द्वारा दर्शक को रस की भ्रनुभूति नहीं हो 
सकती। रसानुभूति के लिए अनुभवकर्त्ता में स्थायीमाव का होना 
आवश्यक है। भट्ट नायक ने दशकों के रसानुभव की व्याख्या के लिए 
एक सावना नामक व्यापार की कल्पना की । भावना के धर्म को उन्होंने 
साधारणीकरण का नाम दिया। साधारणीकरण के सिद्धान्त को 
आचार्यों ने काव्यशास्त्र की चिन्तामणि माना । इसके द्वारा रसानुभूति 
की एक नहीं, वरन ग्रनेक समस्यायें सुलझ गई। रसानुभूति की एक 
. समस्या तो यह है कि भ्रनुभूति के झाश्रय में अनुरूप स्थायी भाव होने पर 
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ही रस का भ्रनुभव हो सकता है। रति भ्रादि स्थायी भावों की स्थिति 
मुल पात्र अथवा भ्रभिनेता में तो मानी जा सकती है, किन्तु दर्शक में 
नहीं । नाटक में जिन भावों का प्रदर्शन किया जाता है, उनका श्रय 
दर्शक नहीं होता, दर्शक तो केवल उनका प्रेक्षक अथवा साक्षी होता है। 
इसके अतिरिक्त दर्शक के रसानुभव में एक दोष की भ्राशंका भी रहती 
है । पावंती, सीता श्रादि पात्रों के प्रति दर्शक का रति माव होना पाप- 
कारक है। साधारणीकरणा इन दोनों ही कठिनाइयों से बचा लेता है॥ 
साघारणीकरणा का श्रर्थ यह है कि भावना के व्यापार के द्वारा राम, 
सीता, दुष्यन्त, शकुन्तला रादि पात्र a विशेष रूप में न रहकर 
सामान्य प्रेमी-प्रेमिका के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। यह सामान्य भाव 
दर्शकों के लिए भी गम्य हो जाता है। इस साधारणीकरणा के द्वारा ` 
दर्शक अपने स्थायी भाव के आधार पर सामान्य भाव से रस का अनुभव 
करते हैं । 


भट्ट नायक के साधारणीकरण के सूत्र को लेकर भ्रमिनवगुप्त ने 
रस के अभिव्यक्तिवाद का विकास किया । उनके अनुसार निष्पत्ति का 
aq अभिव्यक्ति है उनका मत है कि रति आदि सभी स्थायीभाव 
सभी सामाजिकों के भ्रन्त:करण में वासना के रूप में श्रन्तनिहित रहते 
हैं। विभाव ग्रादि के संयोग से ये अव्यक्त स्थायी भाव नाटक के प्रेक्षण 
अथवा काव्य के पठन से व्यंजना के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा 
व्यक्त अर्थात्‌ जाग्रत होते हैँ । श्रभिनवगुप्त ने भट्ट नायक के अनुसार इस' 
विभावन में साधारणीकरणा की शक्ति मानी है । साधारणीकरण के द्वारा 
ही दशकों अथवा पाठकों के स्थायीभाव रस के रूप में परिपक्व होते हे । 


इस प्रकार भरत के रससूत्र की व्याख्या अभिनवगुप्त के अभिव्यक्ति- 
वाद में सफल gel अभिनवगुप्त का यह मत रसमीमांसा की परिणति 
माना जाता है। मागे चलकर लगभग सभी आचायों ने इस मत को 
स्वीकार किया । रसासिव्यक्ति के कुछ ग्न्य पक्षों को लेकर ही ग्रमिनव- 
गुप्त के बाद का रस चिन्तन चलता रहा । साघारणीकरणा गौर ग्रमि- 
व्यक्ति को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। ATT चलकर इसके 
विषय में विवाद और मतभेद चलता रहा कि साघारणीकरण किसका 
होता है-प्राश्नय का अथवा स्थायी भाव का ? 
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झभिनवगृप्त शैवसिद्धान्त अथवा अद्वेतवाद के झनुयायी थे। रस 
के अलौकिक और आध्यात्मिक रूप को वह मानते रहे, जिसका मूलखस्रोत 
उपनिषदों के “रसो वै सः” में मिलता है । सभी झाचायों के लिए आध्या- 
त्मिक रस के साथ काव्य के रस की संगति एक समस्या बनी रही । 
काव्यानन्द को प्रायः ब्रह्मानन्द का सहोदर माना जाता है। भट्ट नायक 
ने उसे 'ब्रह्मास्वादसविध” माना है अर्थात्‌ वह ब्रह्मास्वाद के समान है 
किन्तु उसका पर्याय नहीं । समानता के साथ उसमें कुछ असमानता भी 
है। ब्रह्मानन्द शुद्ध निविषय झात्मिक ग्रानन्द है, जब कि काव्यानन्द 
विभाव आदि से संवलित भ्रनुभव है। विभाव आदि का ग्रवच्छेद ही 
ब्रह्मानन्द का काव्यानन्द से भेदक है। अभिनवगुप्त आदि शैव झाचार्य 
चिद्‌ विशिष्ट रति mfa स्थायी भाव को रस मानते हैं। अद्देत वेदान्त 
के अनुयायी पंडितराज जगन्नाथ रति आदि से अवच्छिन्न 'भग्नावरणाचित्‌' 
को ही रस मानते हैं । दोनों में अन्तर यह है कि एक के मत में चित्‌ 
विशेषण है तथा रति आदि स्थायी भाव विशोष्य हैं, दूसरे के मत में रति 
आदि स्थायी भाव विशेषण भ्रथवा भ्रवच्छेदक हैं भ्रौर चित्‌ विशोष्य है । 


भट्ट लोल्लट के भावकत्व व्यापार और साधारणीकरणा ने दर्शक 
अथवा पाठक के रसानुभव की समस्या को सुलभाने का प्रयत्न किया । यह 
- प्रयत्न अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद में पूणां हुआ, जिनके भ्रनुसार दशक 
अथवा पाठक का अव्यक्त स्थायी भाव ही विभाव mfa से परिपक्व होकर 
रस का रूप ग्रहण करता है। श्रभिनवगुप्त ak पंडितराज जगन्नाथ जैसे 
agaat दाशंनिकों ने उपनिषदों के आध्यात्मिक रस के साथ भी काव्य 
के रस का समन्वय करने का प्रयत्न किया । यह समन्वय कठिन है । 
अतः उनके प्रयत्नों का अधिक सन्तोषजनक न होना ग्राश्‍्चर्येजनक नहीं है । 
फिर भी झभिनवगुप्त के पुर्ववर्ती ाचायों कीं तुलना में अभिनवगुप्त के 
द्वारा काव्यगत रस के संदर्भ में आध्यात्मिक रस का स्मरण रखना तथा 
दोनों के समन्वय का प्रयत्न करना भ्रत्यन्त अभिनन्दनीय है । 


काव्यशास्त्र की परम्परा में अभिनवगुप्त का मत ही रस-समस्या का 
भ्रन्तिम संमाघान माना गया । किन्तु हमारे मत में पंडितराज का समन्वय 
अधिक समीचीन है । रस मूलतः म्राध्यात्मिक ही है। 'रस वै a: का 
उपनिषदीय रस-सूत्र रस का मौलिक विधान है। आध्यात्मिक रस ही 
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लौकिक रस का भी आधार है, इसकी भ्रधिक व्याख्या यहाँ सम्भव नहीं । 
आत्मिक भ्रद्वेत का अभाव होने पर लौकिक रस कितने नीरस हो जाते हैं, 
इसका अनुभव हम सभी को प्रायः जीवन में होता है। फिर भी सामान्यतः 
लौकिक रस व्यक्तिगत प्रतीत होता है। भोजन झादि के रस का झकेला 
व्यक्ति भी आस्वादन करता है। लौकिक रस प्राकृतिक है झौर व्यक्ति 
उसका आश्रय है । प्राकृतिक रस परतन्त्र होता है, वह वस्तु के स्वरूप 
और मनुष्य को frat प्रकृति से शासित होता है। उसके ग्रास्वादन में 
मनुष्य का स्वतन्त्र कतृ त्व नहीं होता है। मनुष्य बहुत कुछ विवशता से 
उसका आस्वादन करता है। इस विवश ग्रास्वादन का आनन्द निसगं का 
अनुपम वरदान है। प्राकृतिक रस के ग्रानन्द में जो समृद्धि होती है, वह 
श्रन्ततः रस के श्राघ्यात्मिक स्रोत से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार 
लौकिक जीवन में भी प्राकृतिक और आध्यात्मिक रस का समन्वय होता 
है अथवा यों कह सकते हैं कि प्राकृतिक रस आध्यात्मिक रस के द्वारा 
अनुग्रहीत होता है। श्रध्यात्म के इसी भ्रनुग्रह में जीवन और काव्य के 
रस का समाधान मिल सकता है । 


पंडितराज जगन्नाथ ने रस के इस रहस्य को सबसे अधिक सही रूप 
में समझा है, यद्यपि पूवंवर्ती रसमीमांसा के प्राकृतिक अनुरोधों से उनका 
रस-विवेचन भी अ्राकान्त रहा । काव्यशास्त्रं की रसमीमांसा का यह 
प्राकृतिक अनुरोध भरत के आदि रस-सूत्र में ही निहित है। नाटक की 
स्थिति को जिस रूप में इस रसमीमांसा के संदर्भ में ग्रहण किया गया, वह 
भी रस के प्राकृतिक रूप में ही सीमित हे । वस्तुतः नाटक थवा काव्य 
अथवा जीवन किसी के भी रस का एकान्त आश्रय व्यक्ति नहीं है और न 
एकान्तता की स्थिति में वह किसी भी प्रकार के रस का आस्वादन कर 
सकता है। सभी प्रकार के रसों का आस्वादन श्रात्मिक अद्वैत की स्थिति 
में ही सस्मव होता है । अकेलेपन की स्थिति में लौकिक रस भी नीरस 
हो जाते हैं। व्यक्ति की इकाई उसके आस्तित्व का केवल सापेक्ष झाश्चय 
तथा एक व्यावहारिक प्रतीति मात्र है। मनुष्य को सत्ता at उसके 
अनभव के समी स्तर भ्रद्वैत मूलक हैं। रसातुभूति के इस अद्वेतमय 
आधार को न समभने के कारण रसमीमांसा की भूमिका ही गलत हो गई 
तथा इस कारण रस-विवेचन की परम्परा एक गलत दिशा में चली गई 1 
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भरत के रससूत्र के विभाव, भ्रनुमाव आदि व्यक्तिगत ही हैं। नाटक 
की स्थिति में भी waa भाव को भूलकर मूलपात्र, अभिनेता तथा दर्शक को 
व्यक्ति मानकर व्यक्ति के गश्रय में ही रस का समाधान खोजने के प्रयत्न 
किये गये। a चलकर आचार्यों ने काव्य के रस को जीवन के रस से 
भिन्न करना चाहा, किन्तु नाटक को स्थिति और भरत के रससूत्र के अनु- 
रोघ के कारण काव्य का रस जीवन के रस के अनुरूप ही बना रहा। 
श्रृंगार आदि रसों की मीमांसा जीवन के रस के अनुरूप ही होती रही । 
रोद्र, भयानक mfa रसों की स्थिति काव्य में जीवन से भिन्न होने के 
कारणा काव्य ग्रौर जीवन के रस में भेद करने की झावश्यकता हुई। 
- किन्तु इन रसों को काव्य में बहुत कम स्थान मिला है। करुण रस को 
व्यक्तिगत शोक में ग्राश्रित करने के कारण करुणा के आत्मिक एवं अद्वैत- 
मय रहस्य को भी ग्राचायं नहीं समझ सके । परिणाम यह हुआ कि रस 
का विवेचन व्यक्ति को रस का आश्रय मानकर ही होता रहा । मूल पात्र, 
अभिनेता, दर्शक ग्रादि के भ्राश्रय में रस के श्रन्वय का प्रयत्न भ्राचार्ये करते 
रहे । अभिनेता झोर दर्शक के भ्राश्रय में रस का अ्रन्वय करने में जो 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, उनको सुलभाने के प्रयत्न भ्रारोपवाद, झनुमिति- 
वाद, साघारणीकरण श्रोर प्रभिव्यक्तिवाद में फलित हुये । _ 


किन्तु इन सभी प्रयत्नों में रसमीमांसा के मूल प्राकृतिक दृष्टिकोण 

ओर व्यक्तिवाद का भ्रनुरोध बना रहा । इसी भ्रनुरोध में व्यक्ति के 
भ्राश्रय में ही रसानुभूति की व्याख्या के प्रयत्न चलते रहे। इसी अनुरोध 
में farda के श्रनुयायी श्रभिनवगुप्त के ग्रभिव्यक्तिवाद को व्यक्ति के 
प्राकृतिक स्थायी भाव में रूढ बनाया और उनके रस-सिद्धान्त को ग्रद्वैतवाद 
के साथ संगति से वंचित किया । स्थायी भाव प्राकृतिक मनोभाव हैं, 
वे व्यक्ति में प्राश्चित रहते हैं। उनमें कदाचित्‌ एक रति: ही जीवन में 
प्राकृतिक रस की प्रेरणा बन सकती हैं । भ्रन्य कोई भी स्थायी भाव प्राकृतिक 
रस के भी प्रेरक नहीं बन सकते ग्रौर न वे स्वरूपतः काव्य के रस के 
अवलम्ब बन सकते हैं। भरत के रससूत्र की भूमिका तो गलत थी ही, 
स्थायी भावों के ग्राधार पर रसों के विभाजन ने काव्यशास्त्रों की रस- 
` मीमांसा को ऐसा पथभ्रष्ट किया कि उसके सही मागं का भ्रनुसरणा करने 
भोर रस-व्याल्या के लक्ष्य तक पहुँचने की सम्भावना ही धूमिल हो गई । 
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साधारणीकरण के सिद्धान्त ने रसमीमांसा को और भी झधिक भ्रान्त 
चनाया । जीवन और काव्य दोनों के रसानुभव के प्रसंग में साधारणी- 
करण नितान्त असत्य है। साधारणीकरण रस के संदभों का fad afer- 
करण है। रस-विवेचन की व्यक्तिनिष्ठ भूमिका के साथ इस सामान्यी- 
करण का जो ताकिक विरोध है, उसकी ओर गाचायों एवं विद्वानों ने 
ध्यान नहीं दिया। असत्य होने के साथ-साथ साधारणीकरण ताकिक 
दृष्टि से भ्रसंगत भी है। इस असत्य और असंगत सिद्धान्त ने व्यक्तिनिष्ठ 
रस को दर्शक के भ्रनुभव में ग्रन्वित करने में सहायता की, इसीलिए यह 
भ्रान्त सिद्धान्त श्रान्त रसमीमांसा की चिन्तामणि बन गया । व्यक्तिनिष्ठता 
और निर्वेयक्तिकता का यह अवैध गठबन्धन रसमीमांसा की एक अद्भुत 
विडम्बना है । 


वस्तुतः व्यक्ति aot इकाई में रस का आश्रय नहीं है। व्यक्तियों 
के ग्रात्मिक ग्रत में ही रस का उदय होता है। हमने इसे ग्रात्मिक 
साम्य मानकर इसको समात्मभाव का नाम दिया है । जीवन और काव्य 
दोनों में इसी समात्मभाव की स्थिति में आनन्द का अनुभव होता है । यह 
समात्मभाव आात्मिक aed का भाव है । व्यक्तित्व की इकाई में सीमित 
रहने पर समात्मभाव एक प्रकार से मन्द भ्रथवा ग्राच्छन्न हो जाता है, 
इससे नीरसता उत्पन्न होती है, जेसी कि भ्राधुनिक सम्यता और समाज में 
हो रही है। wae व्यक्तित्व में भी जो प्राकृतिक रस का अनुभव होता 
है, वह भी परिवार और समाज से दूरान्वय के द्वारा प्राप्त समात्मभाव 
के अनुग्रह से ही होता है। इस प्रकार समात्मभाव प्राकृतिक रस का भी 
अनुग्राहक है । प्राकृतिक रसातुभव में व्यक्ति के श्राश्रय, स्वार्थ, परतन्त्रता 
आदि प्राकृतिक भावों की प्रबलता रहती है। आध्यात्मिक रस में इनका 
अत्यस्त प्रभाव रहता है । वह Gala: निविषय चेतन्य का आनन्द है, जो 
समाधि में ही सम्भव होता है । 
कला और काव्य के Aare की स्थिति प्राकृतिक रस Ale ग्राध्या- 
त्मिक आनन्द के बीच में है। इसमें दोनों का समन्वय होता है। इसमें 
प्राकृतिक भावों का तिरस्कार तो नहीं होता, किन्तु उनके भ्नुरोध की 
कठोरता समाप्त हो जाती है। सामात्मभाव के भ्रद्ध त में इनका उन्नयन 
हो जाता है। इनका यह संस्कार ग्रात्मा के अनुग्रह से ही होता है, इस 
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इष्टि से कला और काव्य के रस को हम सांस्कृतिक रस कह सकते Ft 
रति, करुणा, प्रेम, ्रोज तथा हास्य के कुछ रूप इस रस के स्थायी भाव 
हो सकते हैं । किन्तु व्यक्तिगत क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा, निर्वेद आदि इस 
रस के स्थायी भाव नहीं हों सकते । हमारे मत में काव्यशास्त्र की समस्त 
परम्परा का संपूर्ण रस-विवेचन तथा नव रसों का प्रसिद्ध विभाजन दोनों 
ही पूर्णंतः गलत हैं । वे प्राकृतिक रस की व्यक्तिगत धारणा पर श्राश्रित 
हैं। रस के रहस्य को समझने के लिए हमें रस के ग्रात्मिक एवं अद्वेतमय' 
झाधार को समझना होगा तथा रस का एक नवीन सिद्धान्त अपनाना 
होगा भ्रौर रसों का नवीन विभाजन करना होगा | 


रस के इस नये हष्टिकोणा में व्यक्तिगत श्राश्रयः तथा व्यक्तिगत 
मनोविकारों को छोड़कर म्रात्मिक aga का आधार ग्रहण करना होगा 
तथा उसके साथ श्रनुकूल प्राकृतिक भावों का समन्वय करना होगा । ये 
भाव हमारे परिचित स्थायी भावों से भिन्न atti चिन्मय तथा श्रवत 
गात्मा को विशेषण waar गोण बनाकर यह समन्वय सिद्ध नहीं किया 
जा सकता, जैसा कि अभिनव गुप्त ने किया है। इसको गौणा बनाने पर 
प्राकृतिक स्थायी भाव ही प्रमुख होंगे तथा रस का रूप प्राकृतिक ही होगा । 
काव्य का सांस्कृतिक रस मुख्यतः प्राकृतिक नहीं होता और न वह पूर्णतः 
भ्राध्यात्मिक होता है। श्रात्मिक wat के भाव से अनुग्रहीत होकर 
प्राकृतिक भाव सांस्कृतिक रस के उपादान बनते हैं । 


काव्य का यह सांस्कृतिक रस प्राकृतिक रस की भाँति .केवल 
ग्रहणात्मक नहीं होता, वरन्‌ सृजनात्मक होता है। कवि, दर्शक और 
पाठक भ्रात्मा को शक्ति से उसकी रचना करते हैं। प्राकृतिक रस मुख्यतः 
तत्व का रस होता है, उसमें रूप का महत्व नहीं होता। इस दृष्टि से 
उसे उपयोगितावादी कह सकते हैं। कला और काव्य का सांस्कृतिक रस 
केवल तत्व का रस नहीं, वरन्‌ तत्व और रूप के समन्वय का रस होता है । 
इसमें रूप के रस का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्षात्‌ जीवन के सांस्कृतिक 
रसं में रूप का समवाय होते हुये भी तत्व की प्रचुरता होती है। यही 
जीवन ग्रोर काव्य के सांस्कृतिक रसों में अन्तर है | 


काव्यशास्त्र के रस-विवेचन में काव्य के कलात्मक रूप के रस की 
कल्पना कदाचित्‌ कोई भी ara नहीं कर सके । “वाक्यं रसात्मकं 
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काव्यम्‌” aaar “रमणीयाथंप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌” mfa परिभाषाय्रों 
में रस ate रमणीयता को तत्वनिष्ठ भ्रथवा अर्थ निष्ठ ही माना गया है । 
काव्य में ग्रहीत भ्रथंतत्व प्राकृतिक, सांस्कृतिक भर भ्राध्यात्मिक किसी भी 
रूप में रमणीय अथवा रसमय हो सकता है । किन्तु तत्व की रमणीयता 
के भ्रतिरिक्त कला होने के नाते रूप की रमणीयता भी काव्य में होती है । 
यह काव्य के रूपगत सौन्दर्य का कलात्मक रस है, जो सभी काव्य में 
सामान्य रूप से व्याप्त होता है, यद्यपि रूप की विशेषताथ्नों से रस का यह 
सागर अनन्त वीचियों में तरंगित होता है। काव्य के इस रूपगत और 
कलात्मक रस की चर्चा रस-विवेचन में कदाचित्‌ कहीं नहीं मिलती । 
रस के प्रसंग में व्यंजना की चर्चा होती है। रस भ्रभिधेय नहीं हैं, वह 
व्यंग्य है। आनन्दवर्धन उसे घ्वन्य मानते हैं । किन्तु इन विवेचनों की 
दृष्टि तत्वरूप रस पर ही रही है, व्यंजना अथवा ध्वनि के रूपगत रस 
का आभास इन विवेचनों में नहीं मिलता । 


काव्य का यह रूपगत रस काव्य की कलात्मक व्यंजना के रूप का 
सामान्य रस है । कला सौन्दर्य की रचना है, सौन्दर्य रूप का श्रतिशय है। 
रूप के अतिशय में सुजन att समृद्धि का रस उदित होता है। रूप का 
यह अतिशय रचनात्मक होता है। वह आत्मा की स्वतन्त्र शक्ति की रचना 
है। तन्त्रों में विश्‍व की इस रचनात्मक शक्ति को 'कला' को नाम दिया 
है। अतिशय में रूप की समृद्धि होती है। यह समृद्धि आत्मा का लक्षण 
है । इसी कारण आत्मा को ब्रह्म (वर्घनशील) कहते हैं । इस दृष्टि से 
कला की समस्त रचना एक आत्मिक अध्यवसाय है । इस रूप के श्रतिशय 
में भाव के अतिशय का समन्वय होने पर रस की sha होती है। साहित्य 
तथा काब्य सार्थक शब्द की कलागें हैं । ग्रतः उनमें भाव की यह्‌ समृद्धि 
अधिक स्वभाविक होती है। भाव भर रूप शिव और शक्तिं के समान 
अभिन्न हैं। वे एक दूसरे का सम्भावन करते हैं। wa: भाव का 
अतिशय सहज ही रूप के श्नतिशय की रचना करता है। 


रस HIT झाप में तो कला भ्रथवा काव्य का तत्व ही है, किन्तु भाव 
का अतिशय रूप के भ्रतिशय को रचना करता है । इस प्रकार रस तत्व की 
सहज कलात्मकता सिद्ध होती है तथा कला के रूप में साहित्य एवं काव्य 
के प्रसंग में रस की संगति प्रमाणित होती है । भाव के ग्रतिशय का रस 
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रूप के अतिशय के कलात्मक रस को प्रेरित कर अपने को भ्रधिक समृद्ध 
तथा कलात्मक सौन्दर्य के साथ अपने को समन्वित बनाता हे । अलंकार, 
वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति मुख्यतः काव्य के कला पक्ष के प्रतिनिधि हैं। 
हमने इन सब में रूप के अतिशय की खोज कर काव्य के सामान्य स्वरूप 
एवं काव्य की कलात्मकता के साथ इन्हें समन्वित करने का प्रयत्न पिछले 
अध्यायों में किया है । प्रस्तुत श्रध्याय के रस--विवेचन का श्रौचित्य यही 
है कि रस-सिद्धान्त काव्यशास्त्र का एक महत्वपुर्णो सम्प्रदाय है तथा 
रस को काव्य का मूल तत्व माना जाता है। रस भ्रनुभव का तत्व है । 
रस की रचनात्मकता एवं समृद्धि तथा इनके साथ रूप की रचनात्मकता 
और रूप के भ्रतिशय के सूत्र से काव्य के कलात्मक रूप की मीमांसा के 
प्रसंग में इस रस-विवेचन की संगति स्वीकार की जा सकती है । 
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AA का चित्य 


अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति और रस के अतिरिक्त औचित्य 
का भी एक सम्प्रदाय काव्यशास्त्र की परम्परा में प्रसिद्ध है । क्षेमेन्द्र इस 
सम्प्रदाय के प्रतिनिधि झाचार्य माने जाते हैं, यद्यपि उनसे पहले भी भ्रनेक 
ग्राचायों ने काव्य में ौचित्य की चर्चा की है। विशेषतः भ्रानन्दवर्धन ने 
रस, गुण, रीति आदि के प्रसंग में औचित्य का विवेचन किया है । क्षेमेन्द्र 
का 'श्रौचित्य-विचार चर्चा' नामक ग्रन्थ इस सम्प्रदाय का मुख्य शास्त्र है । 
अत्य भ्राचार्यो ने श्रोचित्य की चर्चा श्रवश्य की है, किन्तु औचित्य के नाम 
से क्षेमेन्द्र का ही एक ग्रन्थ मिलता है तथा क्षेमेन्द्र ने ही इस ग्रन्थ में 
चित्य का विद्दद्‌ और विस्तृत विवेचन किया है। श्रौचित्य के विचार 
के सुत्रपात का श्रेय तो क्षेमेन्द्र को नहीं दिया जा सकता, किन्तु ्रौचित्य 
के सांगोपांग विवेचन के द्वारा काव्यशास्त्र की परम्परा में औचित्य के 
सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा करने का श्रेय क्षेमेन्द्र को ही देना उचित है। 

जिस प्रकार वक्रोक्तिकार वक्रोति को काव्य का जीवित (प्राण) 
मानते हैं तथा घ्वनिवादी एवं रसवादी श्राचार्य ध्वनि अथवा रस को 
काव्य की भात्मा मानते हैं, उसी प्रकार क्षेमेन्द्र भ्रोचित्य को काव्य का 
` जीवित (प्राण) मानते हैं-- 

“झौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌" 
क्षेमेन्द्र 

क्षेमेन्द्र के इस वचन से यह स्पष्ट है कि वे औचित्य के साथ-साथ 
काव्य को रसमय मानते हैं। भ्रौचित्य काव्य का सर्वस्व नहीं है, किन्तु 
वह काव्य का व्यापक सिद्धान्त है । वक्रोति की भाँति चित्य भी काव्य 
के सामान्य रूप का विधान करता है । प्रलंकार वक्रोति, ध्वनि रौर रीति 
काब्यगत अभिव्यक्ति के रूप से सम्बन्ध रखते हैं। इन चारों को रूप का 
झतिशय मानकर हमने इनकी व्याख्या पिछले भ्रध्याय में की है तथा काव्य 
के सामान्य रूप एवं लक्षण के साथ इनकी संगति स्थापित करने का प्रयत्न 
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किया है। शब्द काव्य का रूप है। अर्थ अथवा भाव उसका तत्व है । 
शब्द-विन्यास की भंगिमा ही काव्य का विशेष रूप है। इस भंगिमा में 
एक अतिशय रहता है। लोक-व्यवहार ग्रौर शास्त्रों के ग्रभिधान की 
तुलना में कलात्मक भ्रभिव्यक्ति का यह रूप afan समृद्ध होता है। रूप 
के इस भ्रतिशय में भाव का अतिशय भी समवेत रहता है। दोनों के 
साम्य से काव्य सुन्दर बनता है । दोनों के परस्पर सम्भावन से यह साम्य 
सिद्ध होता है। रूप और भाव दोनों की भ्रतिशय पूर्ण समृद्धि तथा दोनों 
का परस्पर सम्भावनपूणां साम्य, ये दोनों मिलकर काव्य के सम्पूर्ण स्वरूप 
का निर्माण करते g | 


अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि श्रौर रीति का सम्बन्ध मुख्यतः काव्य के 
रूप से है। अलंकार अभिव्यक्ति के इस रूप के कुछ विशेष प्रकारों कों 
रेखांकित करते हैं। अभिव्यक्ति की कुछ भंगिमाश्रों को विशेष भ्रलंकारों 
का नाम दे दिया गया है। वक्रोक्ति ate रीति काव्य की इस मंगिमामय 
अभिव्यक्ति के सामान्य एवं व्यापक रूप हैं। रीति का विवेचन समास 
और गुण के सीमित संदर्भ में हुआ है । किन्तु अपने व्यापक खूप में 
रीति काब्य के सामान्य रूप का लक्षण है। वह प्रत्येक रचना के विशेष 
रूप का संकेत करती है। इस प्रकार वक्रोक्ति ग्रोर रीति बहुत कुछ 
अभिन्न हो जाती हैं और वे काव्य के सामान्य लक्षण बन जाती हैं। दोनों 
ही काव्यगत अभिव्यक्ति के रूप का निरूपण करती हैं। वक्रोक्ति इस 
अभिव्यक्ति की सामान्य मंगिमा को निदशित करती है। अलंकार इस 
मंगिमा के कुछ ऐसे विशेष रूपों को रेखांकित करते हैं, जो एक ही रचना 
में अनेक स्थानों पर तथा विभिन्न कवियों की रचनाश्रों में सामान्य रूप से 
मिल सकते हैं । अलंकार अभिव्यक्ति के विशेष रूप हूँ, किन्तु एक अलंकार 
के उदाहरण विभिन्न कवियों की रचना्रों में मिल सकते हैं। इस दृष्टि 
से विशेष होते हुये भी प्रत्येक भ्रलंकार सामान्य भी होता है। गुण ग्रथवा 
समास की सीमा में तो नहीं, किन्तु भ्रपने व्यापक और वास्तविक रूप में 
रीति प्रत्येक रचना के विशेष रूप की विशेषता की द्योतक है। इसौ' 
विशेषता के कारणा रीति के अनन्त रूप माने जाते हैं, रीति का विवेचन 
गुण भर समास में ग्रवव्य सीमित रहा है । किन्तु सभी आचार्य रीति की. 
विशेषता और अनन्तता को मानते रहे हैं। 
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ध्वनि का विशेष प्र योजन तो काव्यगत व्यंजना से ही है। afa- 
व्यक्ति के रूप के ग्रतिरिक्त श्रभिव्यक्ति की शक्ति भर अभिव्यंग्य भाव के 
संकेत भी ध्वनि में रहते हैं। ध्वनि को हम काव्य के रूप और भाव का 
सेतु कह सकते हैं । व्यंजना में रूप और भाव का समाहार हो जाता है । 
रूप का श्रतिशय अपने में समवेत भाव को भी भ्रालोकित करता है । रस 
काव्य का भाव तत्व है, वह अनुभव और ग्रास्वादत का विषय है। रस 
का अभिव्यक्ति के रूप से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उसे काव्यगत 
अभिव्यक्ति का लक्ष्य मानते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति क्रे रूप से रस 
का सहज सम्बन्ध हो जाता है। रस अभिधेय नहीं है, उसका प्रत्यक्ष 
वंन नहीं होता । रस को व्यंग्य मानते हैं। घ्वनिवादी उसे च्वन्य 
कहते हैं । झानन्दवर्घेन ने रस ध्वनि को सर्वेश्रेष्ठ माना है। रस भाव 
का ्रतिशय है । वह रूप के अतिशय को सहज ही प्रेरित करता है तथा 
दोनों समवेत होकर काव्य को मूत्त बनाते हैं | 


इस प्रकार ध्वनि के सेतु से काव्यशास्त्र की परम्परा की परिणति 
रस के तात्विक सिद्धान्त में होती है। अलंकार, वक्रोक्ति और रीति के 
रूपा त्मक सिद्धान्त ध्वनि के संयोजक सेतु के द्वारा ware में समंजसित 
होते हैं । साहित्य एक कला है । काव्य साहित्य का ही एकरूप है। 
कला सौन्दर्यं की रचना है। सौन्दर्य रूप का अतिशय है। अलंकार, 
वक्रोक्ति ate रीति काव्यगत श्रभिव्यक्ति के रूप का ही निरूपण करते हैं | 
काव्य सार्थक शब्द की कला है। अतः उसमें अर्थ और भाव का भी 
समवाय रहता है। भाव का अ्रतिशय ही रूप के अतिशय में समवेत 
होकर काव्य को पूणं बनाता है । ध्वनि में रूप और भाव की संधि होती 
है। ध्वनि के सेतु से ही काव्य का मार्ग रस के तीर्थ तक पहुंचता है । 
रस काव्य का परम तत्व है। उसे काव्य की भ्रात्मा मानना उचित ही 
है। वक्रोक्ति भोर रीति रूप के सिद्धान्त होने के नाते काव्य के जीवित 
अथवा प्राण हैं, जिनके माध्यम से काव्य का रस सजीव maaa के 
योग्य बनता है | 
इस प्रकार अलंकार, वक्रोक्ति, घ्वनि, रस झौर रीति, ये पांचों ही 
(सिद्धान्त काव्य के कला पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। सौन्दर्य और आनन्द 
इनके मुख्य विषय हैं, जो कला की विशेषता हैं तथा ज्ञान अथवा बौद्धिक 
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अध्यवसाय के अन्य रूपों से विशेष सम्बन्ध नहीं रखते । भ्रौचित्य का 
सिद्धान्त किसी सीमा तक इनसे भिन्न है। चित्य को काव्य का एक 
सिद्धान्त ग्रवद्य माना गया है, किन्तु वस्तुतः चित्य केवल काव्य तक 
सीमित नहीं है ag विशेष रूप से कला भ्रथवा काव्य का सिद्धान्त नहीं 

` है। वह कलात्मक सिद्धान्त न होकर एक बौद्धिक सिद्धान्त है तथा 
काव्य के ग्रतिरिक्त जीवन एवं ज्ञान के अन्य रूपों के प्रसंग में भी उसे 
लागू किया जा सकता है। वह एक मर्यादा का सिद्धान्त है, उसे सामं- 
जस्य का सिद्धान्त भी कह सकते हैं । मर्यादाभ्नो के पालन के द्वारा ही 
किसी भी स्थिति, व्यवहार प्रथवा रचना के विभिन्न श्रंगों एवं पक्षों में 
सामंजस्य हो सकता है। इस सामंजस्य को हम संगति भी कह 
सकते है | 


सामंजस्य aaar संगति जीवन का सबसे अधिक व्यापक सिद्धान्त 
है। वह सभी स्थितियों में लागू हो सकता है। उसकी परिधि के sra- 
गेत ही ग्न्य सिद्धान्तों के सत्य सार्थक होते हें । सवंव्यापक होने के 
कारणा ग्रौचित्य का सिद्धान्त कला एवं काव्य के प्रसंग में भी उपयोगी हो 
सकता है। झौचित्य की उपयोगिता काव्य के रूप तथा भावतत्व दोनों 
के ही प्रसंग में हो सकती है । इस हृष्टि से ग्रौचित्य रूप-प्रधान अलंकार, 
वक्रोक्ति और रीति तथा तत्प्रधान रस की भ्रपेक्षा अधिक व्यापक है। 
वस्तुत: वह काव्य का सर्वोपरि सिद्धान्त है, जो रूप और भाव दोनों की 
मर्यादाम्नों को नियमित करता है। श्रौचित्य का ग्रनुशीलन करके ही रूप 
भौर भाव के अ्रतिशयों के विभिन्न पक्ष सांमंजसित होकर श्रेष्ठ सौन्दर्य की 
रचना करते हैं । 


प्रौचित्य जीवन का व्यापक सिद्धान्त है। जीवन के सूत्र से ही 
काव्य के क्षेत्र में भी उसका प्रसार हुआ है । जीवन के समस्त व्यवहारों 
में ग्रोचित्य का भ्रनुशीलन आवश्यक है। श्रौचित्य मर्यादा तथा संगीत का 
सिद्धान्त है। वेश-भूषा, भाषा, व्यवहार, व्यवस्था आदि सभी में श्रौचित्य 
का पालन करने पर ही वे सुन्दर तथा झ्रादर के योग्य होते हैं । इनमें 
जहाँ कहीं भी मर्यादा तथा संगति का उल्लंघन होता है, वहीं हम दोष 
के भागी और उपहास के पात्र बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई 
पुरुष पैरों में पगड़ी अथवा मुकुट घारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी 
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भकार यदि कोई स्त्री कानों में नूपुर अथवा पैरों में कुण्डल धारण करे तो 
यह अनुचित होगा । ऐसा ही अनौचित्य भाषा के व्यवहार में हो सकता 
है । सम्बन्धो की मर्यादा होती है । उसी के अनुसार भाषा और सम्बोधन 
का प्रयोग होता है । माता, पिता, पत्नी, बहन, पुत्री, गुरु, शिष्य, भित्र 
भादि के साथ भाषा का व्यवहार सम्बन्ध के अनुरूप होता है । अनुरूप न 
होने पर वह अनुचित हो जाता है। माता को हम प्रेयसी तथा पत्नी को 
पूज्या नहीं कह सकते । व्यवहार में भी ऐसी मर्यादा होती है। हम 
माता-पिता और गुरु का चरणा-वन्दन करते हैं, पुत्र का नहीं । कव्या के 
पैर पूजते हैं, किन्तु पुत्र के नहीं । इसी प्रकार व्यवस्था में भी चित्य 
का पालन होता है। जो वस्तु जहाँ रखने योग्य है, उसका वहीं रखना 
उचित है । कहीं की चीज कहीं रखने पर व्यवस्था भंग होती है तथा ` 
उपहास का कारण भी पैदा होता है। 


लोक-व्यवहार का यह ग्रौचित्य एक आदर भी है झौर यथार्थ भी । 
इसका पालन करना चाहिए, इस अर्थ में यह एक आादर्श है । किन्तु 
वास्तविक व्यवहार श्रौर व्यवस्था में इसका पालन किया जाता है, इस 
र्थं में यह यथार्थे भी है। झौचित्य का झादशं लोक में बहुत कुछ 
चरितार्थं हुआ है तथा लोक की परिचित परम्परा बन गया है। उसमें 
व्यतिक्रम होने पर हम उपहास एवं श्रालोचना के पात्र बनते हैं। आदा 
झथवा यथार्थं का यह श्रौचित्य श्राकस्मिक नहीं है । म्रौचित्य के सिद्धान्त 
एवं रूप जीवन के श्रेय एवं सौन्दर्यं की धारणा के अनुसार बने हैं । 
इनका उल्लंघन होने पर भ्राचार की शालीनता भंग होती है तथा सौन्दयं 
की योजना खण्डित होती है। बुद्धि की ताकिक संगति एवं व्यवस्था का 
भी इसमें योग रहता है। इस प्रकार श्रौचित्य जीवन के सत्यं, शिवं 
और सुन्दरम्‌ के समग्र सत्य का प्रतिनिधि है। इस रूप में ग्रौचित्य 
जीवन att लोक-व्यवहार का सर्वोपरि सिद्धान्त है। जीवन ध्रौर 
व्यवहार के सूत्र से ही काव्य के अनुशासन में भ्रौचित्य का आगम 


gar है | 
काव्यशास्त्र में ग्रोचित्य को काव्य का एक व्यापक सिद्धान्त बनाने 


का श्रेय तो क्षेमेन्द्र को देना होगा। किन्तु क्षेमेन्द्र से पहले झनेक 
ग्राचायों ने काव्य के प्रसंग में श्रौचित्य की चर्चा को हे । काव्यशास्त्र कौ 
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परम्परा में औचित्य की चर्चा का यह सूत्र हम भरत के समय से ही 
खोज सकते हैं । भरत नाटक के आचार्य थे । नाटक मुख्यतः जीवन का 
अनुकरण है, जत्रकि काव्य में जीवन का काल्पनिक चित्रण भी सम्मिलित 
होता है। नाटक जीवन के अधिक निकट होता है । अतः उसको प्रभाव- 
झाली बनाने के लिए पात्रों, घटनाय्रों आदि को लोक-यथार्थ के अनुरूप 
अंकित करना उचित होता है । भरत ने लोकदत्तानुकरण के अनुरूप ही 


नाट्य की परिभाषा की है-- 


. नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकदृत्तातुकरण॑ नाट्यमेतन्मया FAR ॥ 
नाट्यशास्त्र १/१०६ 


नाटक में लोक के अनुरूप ही वेश-भूषा, भाषा भ्रादि का प्रयोग 
उचित है। भरत ने नाट्य और अभिनय के अनुशासन के लिए लोक 
को ही प्रमाण माना है-- 


लोकसिद्धं भवेत्‌ सिद्धं नाट्यं लोकस्वभावजम्‌ । 
तस्मान्नाद्यप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते ॥ 
¬ नाट्यशास्त्र २६ अ०, ११३ इलो० 


भरत ने लोक प्रामाण्य के रूप में ही नाटक के प्रसंग में भ्रौचित्य 
का प्रतिपादन किया है। उन्होने श्रौचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया 
किन्तु वय, वेश, व्यवहार आदि की अनुरूपता के at में ौचित्य का 
प्रतिपादन किया है-- 


वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो, वेषानुरूपश्च गतिःप्रचा रः | 
गतिप्रचारानुगतं च पाठ्यं, पाठ्यानुरूपोऽभिनयञ्च कार्यः ॥। 
— तताद्यशास्त्र १४/६८ 


भरत के बाद भामह ने अपने काव्यालंकार में भ्रौचित्य का निर्देश 
किया है। ग्रौचित्य काव्य का एक व्यापक गुण है, जिसमें अन्य सब 
गुणों का अन्तर्भाव हो सकता है। काव्य का सबसे बड़ा दोष झनौचित्य 
है। ma सब दोष अनौचित्य में समाहित हो सकते हुँ। भामह ने 
ग्रीचित्य का निदशंन दोषों के प्रसंग में ही किया है। उन्होंने यह भी 
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दिखाया है कि भ्नौचित्य के अनुकूल होने पर कुछ दोष भी गुण बन जाते 
हैं, जिस प्रकार काला काजल भी कामिनी के लोचनों में ग्रलंकरण बन 
जाता है। भामह के समान दण्डी ने भी दोषों के प्रसंग में ौचित्य का 
वणान किया है । madi में यज्ञोवर्मा ने सबसे पहले अपने “श्रृंगार 
प्रकाश' में 'औचित्य” शब्द का प्रयोग किया है। नाटक में उन्होंने वच- 
नौचित्य को सबसे भ्रधिक महुत्वपूणं माना है— 


ग्रौचित्यं वचसां प्रकृत्यनुगतं, सर्वत्र पात्रोचिता, 
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च, कथामागे न चातिक्रमः । 
शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानकविघौ, प्रौढिश्च शब्दार्थयोः, 
विद्वद्धि: परिमाव्यतामवहितँः, एतावदेवास्तु नः ॥ 
अगार प्रकाश, भाग २ To ४११ 


भट्ट लोल्लट ने अपनी नाट्यशास्त्र की टीका में रस के प्रसंग में 
सामंजस्य के रूप में औचित्य का निदेश किया है । नाटक अथवा काव्य 
का मुख्य SER रस होता है । अलंकारो का रस के साथ सामंजस्य होना 
उचित है । इस सामंजस्य से रहित भ्रलंकार काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते । 
महाकाव्य के प्रसंग में प्रकृति वर्शन आदि के wana विस्तार को भी 
उन्होंने उचित माना है। रुद्रट ने अपने 'काव्यालंकार' में झलंकारों के 
प्रसंग में श्रौचित्य की चर्चा की है। अनुप्रास का विवेचन करते हुए 
उन्होंने कहा हैं कि अनुप्रास का प्रयोग सर्वत्र नहीं होना चाहिए; श्रोचित्य 
को ध्यान में रखकर ही अनुप्रास का प्रयोग करना चाहिए 


एताः प्रयत्वादधिगम्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथाथंसंस्थम्‌ । 
मिश्रा: कवीन्द्रैरधनाल्पदीर्घाः कार्या gga गृहीतमुक्ताः ॥! 
काव्यालंकार, २/३२ 


भामह और दण्डी के समान रुद्रट ने भी गनोचित्य को काव्यगत 
दोषों का मुख्य कारण माना है । प्रौचित्य के प्रनुसार दोष भी गुणं बन 
जाते हैं। maada के विवेचन से ही क्षेमेन्द्र को भ्रपनी 'गौचित्य 
विचार चर्चा! के लिए प्रेरणा मिली है । झानन्दवर्धन का सिद्धान्त ध्वनि 
कहलाता है। उनके ग्रन्थ का नाम ही cata है। घ्वतियों में 
रस ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है। रस ही काव्य का परम लक्ष्य है । रस में सबसे 
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अधिक आवश्यक वस्तु भ्रौचित्य है। अलंकार आदि रस के उपकरण हैं | 
रस के अनुकुल होने पर ही इनका चित्य है । अलंकारौचित्य, गुणौचित्य, 
संघटनौचित्य, रीत्यौचित्य, रसौचित्य भादि विविध रूपों में भ्रानन्दवधंन ने 
ौचित्य की चर्चा की है। अलंकार, गुण, .संघटना, रीति आदि सव 
का रस के अनुकुल होना उचित है। ग्मानन्दवर्घन के ग्रनुसार श्रनौचित्य 
ही रप मंग का मुख्य कारण है-- 

नौचित्याद्‌ ऋते नान्यत्‌, रसभंगस्य कारणम्‌ । 

गौचित्योपनिबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा 1 


रीति के प्रसंग में उन्होंने कहा है कि रस के प्रनुरूप होने पर ही 
दाब्द और TT का व्यवहार उचित होता है-- ; 
रसाधनुगुणत्वेन, व्यवहा रोर्थंशब्दयोः । 
ग्रौचित्यवान्‌ यस्ता एव, दृत्तयो द्विविधा स्मृताः ॥ 
ध्वन्यालोक, ३/३३ 
विभिन्न प्रकार के ग्रौचित्यों के निर्वाह से ही सुन्दर काव्य बनता 
है। भ्रोचित्य का यह निर्वाह बहुत कठिन भ्रौर सुक्ष्म कमे है। महाकवि 
ही इसके ममं एवं महत्व को समभते हैं तथा इसके पालन में समर्थं 
होते हैं । 
वाच्यानां वाचकानांच यद्‌ ्रौचित्येन योजनम्‌ । 
रसादिविषयेणतत्‌ मुख्यं कमं महाकवेः ॥ 


अभिनव गुप्त चित्य के प्रतिष्ठापक श्राचाये क्षेमेन्द्र के साहित्य 
गुरु हैं। वे भानत्दवर्धन के टीकाकार हैं। ग्रानन्दवर्धन के श्रौचित्य 
विवेचन की उन्होंने मार्मिक व्याख्या की है। ध्वन्यालोक की “लोचन? 
नामक टीका में उन्होने श्रलंकार, रस भ्रादि के संदर्भ में भ्रोचित्य का विशद्‌ 
.विवेचन किया है। भोजराज ने भामह शौर रुद्रट की भाँति दोषों के 
प्रसंग में श्रोचित्य की चर्चा की है । उन्होंने औचित्य-विरुद्ध नामक एक 
नवीन दोष की भी कल्पना की है । यह दोष केवल अलंकार का दोष नहीं, 
वरन्‌ व्ववहार का दोष होगा । उन्होंने प्राकृत गाथा से एक ग्रामीण के 
रेशमी वस्त्र के द्वारा पत्नी का पसीना पोंछने का उदाहरण दिया है । 
पात्रों के अनुरूप भाषा विधान को भोजराज ने वक्तृ भ्रोचित्य का नाम 
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दिया है । अर्थानुरूप छंद के प्रयोग की भी उन्होंने भौचित्य के प्रसंग में 
चर्चा की है। आचाय कुन्तक ने काव्य के साधारण गुणों में चित्य की 
गणना कौ है। शब्द और श्र्थं के विशिष्ट प्रयोग से काव्य की रचना 
होती है। शब्दों के उचित प्रयोग को वे पदौचित्य तथा अर्थ के उचित 
प्रयोग को वे at चित्य कहते हैं-- 


यत्र वस्तुः प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिना । 
आच्छायते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते ॥ 


महिम भट्ट ने भी रस की उपलब्धि के प्रसंग में औचित्य का प्रति- 
पादन किया है और श्रानन्दवर्घन के अनुसार उन्होंने भ्रनौचित्य को 
ही रस भंग का मुख्यकारण माना है। म्ानन्दवर्धन के अतिरिक्त ger 
आचायों की चित्य चर्चा प्रासंगिक है। उन्होंने नाटक, अलंकार, 
दोष रस झादि के प्रसंग में ग्रोचित्य का विवेचन किया है। श्ानन्दवर्धन 
ने भ्रलंकार, गुण, पद-संघटना, प्रबन्ध, रीति, रस आदि काव्य के सभी 
मुख्य अंगों के प्रसंग में प्रौचित्य का विशद विवेचन किया है। उनका 
ौचित्य-विवेचन भ्रधिक परिपूणां है। अभिनव गुप्त ने अपनी ध्वन्या- 
लोक की लोचन नामक टीका में आनन्दवधंन के सिद्धान्तों की मार्मिक 
व्याख्या की है। भ्रानन्दवधंन प्रौर अभिनव गुप्त से प्रेरित होकर क्षेमेन्द्र 
ने औचित्य का सांगोपांग विवेचन किया है तथा भ्रौचित्य को काव्यशास्त्र 
का एक परिपूर्ण सिद्धान्त एवं एक मान्य सम्प्रदाय बनाया है। क्षेमेन्द्र 
ही भ्रौचित्य सिद्धान्त के प्रधान ate प्रतिनिधि ग्राचायं हैं । जिस प्रकार 
कुन्तक का 'वक्रोक्ति जीवित' वक्रोक्ति सम्प्रदाय का आधार है, उसी प्रकार 
क्षेमेन्द्र का 'प्रौचित्य विचार चर्चा' नामक ग्रन्थ भ्रोचित्य सिद्धान्त का प्रमुख 


शास्त्र है। 
ग्रानन्दवर्धेन भ्रौर अभिनवगुप्त के अनुयायी होने के नाते क्षेमेन्द्र 


रस को ही काव्य की ग्रात्मा मानते हुँ । किन्तु उनके अनुसार झोचित्य 
काव्य का जीवित (प्राण) है-औचित्यं रस सिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ । 


आत्मा ग्रौर प्राण दोनों ही जीवन के ममं हैं। झात्म- सूक्ष्म है, 
ag प्राण के माध्यम में ूत्तं और सजीव होती है । इसी प्रकार रस काव्य 
का सूक्ष्म ममं है । ग्रौचित्य के माध्यम में रस सजीव झास्वादन का विषय 
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बनता है À क्षेमेन्द्र के अनुसार झौचित्य ही काव्य का जीवित है । उन्होंने 
अपनी 'झौचित्य विचार चर्चा' के भ्रारम्भ में रस के प्राण के रूप में 
ओचित्य का उपस्थापन किया है-- 


ग्रौचित्यस्य चमत्कारकारिणइचारुचवंरों | 
रसजीवित भूतस्यविचारं कुरुते$्धुना ॥ 


रस ही काव्य का परम लक्ष्य है । काव्य के भ्रन्य सभी ग्रंग रस के 
उपकारक होते हैं । क्षेमेन्द ने काव्य के मुख्य अंगों के आधार पर झचित्य 
का विस्तृत विवरण कियां है। आनन्दवर्धन ने भ्रलंकार, गुण, रीति, रस 
आदि के भ्राधार पर ग्रौचित्य के-कुछ मुख्य भेदों का विवरण किया है। 
किन्तु क्षेमेन्द्र रीतिवादियों की भाँति श्रौचित्य के अ्रनन्त प्रकार मानते हैं । 
जिस प्रकार रीतियाँ भ्रनन्त होती हैं, उसी प्रकार श्रौचित्य के भी श्रनन्त 
भेद होते हैं। 'झौचित्य विचार चर्चा! के अन्त में उन्होंने भ्रौचित्य के 
भेदों की इस भ्रनन्तता का संकेत किया है-- 


qag काव्यांगेषु mda fear स्वयमौचित्यमुत्प्रेक्षणीयम्‌ । 
तदुदाहरणानि ग्रानन्त्यान्न प्रदशितानीति ग्रलमतिप्रसंगेन । अनन्त भेदों 
का विवरण सम्भव नहीं है। ग्रतः क्षेमेन्द्र ने औचित्य के सत्ताईस 
(२७) मुख्य प्रकारों का निर्देश और व्याख्यान अपने ग्रंथ में किया 
है। alfa के वे भेद इस प्रकार हैं-(१) पद (२) वाकय 
(३) प्रबन्धाथं (४) गुण (५) श्रलंक्रार (६) रस (७) क्रिया 
(=) कारक (६) लिग (१०) वचन (११) विशोषण 
(१२) उपसगे (१३) निपात (१४) काल (१५) देश (१६) कुल 
(१७) इत्त (१८) तत्व (१९) सत्त्व (२०) श्भिप्राय 
(२१) स्वभाव (२२) सारसंग्रह (२३) प्रतिभा (२४) अवस्था 
(२५) विचार (२६) नाम (२७) maat । 


पद भाषा और काव्य की मूल इकाई है। भाषा पदमयी ही होती 
है । पदों से वाक्यों की रचना होती है तथा वाक्यों से प्रबन्ध बनते हैं । 
पदों का उचित प्रयोग काव्य का मर्म है। अनुचित पदों के प्रयोग से 
काव्य में दोष ग्रा जाता है। संस्कृत भाषा के पद बड़े सार्थक हैं । स्त्री, 
सुय ग्रादि के वाचक अनेक पर्यायवाची शब्द मिलते el किन्तु ये सारे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya, नि Foundation Chennai and eGangotri 


aiaa का श्रौचित्य २२१ 


पर्याय मूलतः समानार्थक नहीं हैं । एक ही वस्तु के वाचक होते हुए भी 
उनके wat में भेद होता है। owe: उनका विवेक-पूर्वक प्रयोग करना 
आवश्यक है । भार्या, कान्ता, रमणी शभ्रादि भिन्न-भिन्न भाव-मंगिमा के 
द्योतक हैं । पदों के प्रयोग में जितना भ्रधिक औचित्य होता है, उतना ही 
काव्य अधिक सुन्दर वनता है। श्रेष्ठ कवियों की रचनाग्रों में पद-पद 
पर इस पदोचित्य का प्रमाण मिलता है । पदों के औचित्य से वाक्य का 


भ्रोचित्य घटित होता है। वाक्यों से प्रबन्ध बनता है । प्रवन्ध के खण्डों 


अथवा अंगों की परस्पर संगति प्रवन्ध को सफल बनाने के लिए आवद्यक 
है। यह संगति ही प्रबन्ध का ग्रौचित्य है। पद ग्रौर वाक्य के प्रसंग में 
वर्ण के चित्य का भी विचार किया जा सकता है। क्षेमेन्द्र ने यह 
विचार गुणौचित्य के प्रसंग में किया है। शिव-पावंती के सम्भोग वर्णन 
को क्षेमेन्द्र ने प्रवन्धगत ग्रनौचित्य बताया है। मम्मटाचाये ने काव्य- 
प्रकाश में क्षेमेन्द्र के इस ग्रभिमत का समर्थन किया है। यह झनोचित्य 
लोक भ्रौर नीति की मर्यादा का उल्लंघन है । किन्तु इसके प्रतिरिक्त कथा 
प्रसंगों की असंगति प्रबन्ध के ग्रनौचित्य को जन्म देती है । 


अलंकार का ग्रौचित्य उसके रसानुरूप होने में है तथा गुण ale 
के अ्रनुरूप होने से भ्रलंकार अलंकारक बनता है। रसौचित्य काव्य तथा 
रस के अन्य अंगों के भ्रनुरूप होने से सिद्ध होता है। क्रिया, कारक, लिग, 
वचन, विशेषणा, उपसग, निपात झौर काल के भ्रोचित्य का सम्बन्ध भाषा 
और व्याकरण से है, इनका समुचित प्रयोग भी झावश्यक है। दत्त के 
ग्रौचित्य का अर्थ छन्द का भावानुकुल प्रयोग है। चित्य के अन्य रूप 
अर्थ से सम्बन्ध रखते हैं । अर्थं की समुचित संगति सुन्दर काव्य के लिए 
आवश्यक है l 

इस प्रकार विभिन्‍न भेदों के अनुरूप क्षेमेन्द्र ने औचित्य का विस्तृत 
विवेचन किया है । औचित्य के उक्त भेदों में झ्रधिकांश काव्य की भाषा 
गौर काव्य के रूप से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु बहुत से भेदों का सम्बन्ध 
काव्य के भ्रथंतत्व से है। इससे प्रकट होता है कि क्षेमेन्द्र का ग्रौचित्य 
काव्य का एक व्यापक सिद्धान्त है । वह काव्य के रूप और तत्व दोनों 
के ही अनुशासन का सिद्धांन्त है। काव्य सार्थक शब्द की कला है i 
कला अपने ग्राप में सौन्दयं की रचना है। सौन्दर्य रूप का अतिशय है । 
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कलाओं में सामान्यतः रूप के साथ-साथ तत्व का भी समवाय होता है । 
रूप और तत्व के समन्वय से ही कला का सौन्दर्य साकार एवं सजीव होता 
है। साहित्य अथवा काव्य में प्रचुर ग्रथंतत्व का ग्रहण होता है। अर्थ 
झौर भाव काव्य के तत्व हैं। भाव काव्य में रस बन जाता है। काव्य 
का कलात्मक पक्ष रूप में ही रहता है। किन्तु भाव का अतिशय रूप के 
झतिशय को प्रेरित करता है। अलंकार, वक्रोक्ति और रीति का विशेष 
सम्बन्ध काव्य के रूप से ही है। काव्य का यह रूप भ्रभिव्यक्ति की 
भंगिमा में खिलता है। वक्रोक्ति उस भंगिमा का ही नाम है । यह 
भंगिमा ही काव्य की रीति है, उसके कुछ रूपों को श्रलंकार का नाम दे 
दिया गया है। अलंकार रूप का अतिशय है। अभिव्यक्ति की सभी 
भंगिमाओं को विशेष भ्रलंकारों का नाम नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
काव्य की शोभा बढ़ाने के मर्थ में अभिव्यक्ति की सभी भंगिमायें अलंकार 
कही जा सकती हैं । इस प्रकार ATHY, वक्रोक्ति ग्रोर रीति एक दूसरे 
के पर्याय बन जाते हैं । 


व्यंजना के भ्रथ में ध्वनि भी अभिव्यक्ति के भंगिमामय रूप को ही 
ध्वनित करती है। ग्रभिव्यक्ति की शक्ति होने के नाते वह व्यंग्य wa को 
भी घ्वनित करती है। ध्वनि सम्प्रदाय के ग्रनुसार रस-ध्वनि सर्वश्रेष्ठ 
है, क्योंकि रस काव्य का परम लक्ष्य है। इस प्रकार ध्वनि में रूप की 
रस से संधि होती है । ध्वनि इस संधि का सेतु है। स्वरूपतः काव्य का 
तत्व होते हुए भी रस अभिव्यक्ति के रूप से समवेत रहता है। अलंकार, 
वक्रोक्ति और रीति काव्य के रूप से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखते हैं। रूप के 
श्रतिशय के रूप में इनकी व्याख्या काव्य के कला पक्ष में इनको घटित 
करती है । पिछले अध्यायों में हमने इसी व्याख्या का प्रयत्न किया है! 
ध्वनि ate रस भी काव्य के इस कलापक्ष में समन्वित हो जाते हैं, war 
कि हमने पिछले भ्रध्यायों में निदर्शित किया है । 


प्रौचित्य के सिद्धान्त को क्षेमेन्द्र ने जिस व्यापक रूप में प्रतिपादित 
किया है, उस खूप में उसका सम्बन्ध काव्य के रूप और तत्व दोनों से 
स्थापित हो जाता है। पद, वाक्य, अलंकार, रस आदि पर आश्रित 
श्रौीचित्य के भेद रूप से सम्बन्ध रखते हें । तत्व, afasta, विचार 
आदि पर ग्राश्वित ग्रौचित्य के भेद तत्व पर ग्राश्नित हे । किन्तु afaa 
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का सम्वन्ध अभिव्यक्ति के रूप की विशेष भंगिमाझों से तथा काव्य के 
तत्व के विशेष स्वरूप से नहीं है। भ्रौचित्य काव्य का विशेष लक्षण 
नहीं, वरन्‌ काव्य का सामान्य गौर परम लक्षण है। वह काव्य के स्वरूप 
की परिभाषा नहीं करता, वरन्‌ उस स्वरूप के विधान का निर्धारण करता 
है। वह मर्यादा और संगति का सिद्धान्त है । वह काव्य के स्वरूप के 
विधायक रूप भ्रौर तत्व पर घटित न होकर समग्र रचना के विधान की 
संगति का नियमन करता है। काव्य के रूप और तत्व दोनों ही जटिल 
व्यवस्थायें हें । उनके अनेक अंग और पक्ष होते हे । इन अंगों में परस्पर 
संगति आवश्यक है। इस संगति के अनेक प्रकार होंगे । व्याकरण, 
व्यवहार, नीति, तके, सौन्दर्यं भ्रादि अनेक दृष्टियो से इस संगति को 
परखना होगा । समी हष्टियों से जितनी अधिक संगति काव्य में होगी, 
उतना ही वह काव्य alas सुन्दर होगा । काव्य के विविध झंग और 
पक्ष एक दूसरे के अनुरूप होने पर काव्य के सोन्दये को बढ़ाते हैं। झन- 
रूपता का न्यूनतम रूप भ्रसंगति का निवारण करता है। किन्तु इससे 
आगे यह अनुरूपता परस्पर सम्भावन बन जाती है। रूप भ्रोर तत्व 
अथवा शब्द और अर्थ तथा भ्रलंकार, ध्वनि, रीति, रस आदि सब एक 
दूसरे का सम्भावन करके काव्य के सौन्दर्ये का उत्कषं करते हैं। इस 
प्रकार भ्रौचित्य काव्य के विधान का सर्वोपरि सिद्धान्त है। इसी रूप में 
काव्य के भ्रनुद्यासन में चित्य का अ्रसंदिग्ध औचित्य है । 
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सांन्दूर्य का सॉन्द्य 


साहित्य एक कला है । काव्य भो साहित्य का ही एक प्रकार है । 
वह भी साहित्य के समान शब्द की कला है। कला सौन्दर्यं की रचना है! 
सौन्दर्य रूप का अतिशय है । रूप अभिव्यक्ति का माध्यम है । रूप में 
तत्व साकार होता है । रूप में ग्रमिव्यक्त होने पर तत्व ग्राह्य बनता है । 
अभिव्यक्ति के उद्देश्य को सम्प्रेषण कह सकते हैं। सम्प्रेषण ग्रहण में 
फलित होता है। सम्प्रेषण ्रौर ग्रहण के बिना ग्रभिव्यक्ति की कल्पना 
और चर्चा केवल एक प्रत्याहार है । किसी दशंक अथवा ग्राहक के अभाव 
में fasta प्रकृति के रूपों में हम जिस अभिव्यक्ति की कल्पना करते हैं, वह 
तकं संगत नहीं है । परोक्ष रूप से हम स्वयं उसके दर्शक बन जाते हैं । 
सृष्टि के विकासक्रम में मानों प्रकृति के रूपों के दर्शन के लिए ही मनुष्य 
का भ्रवतार हुआ है । सांख्य दर्शन में सृष्टि के प्रसंग में ऐसा संकेत किया 
गया है कि मानों पुरुष को भ्रपना रूप प्रदर्शित करने के लिए ही प्रकृति 
सृष्टि के रूप में परिणमित होती है । प्रकृति भर सृष्टि में तत्व का 
भेद नहीं है । सांख्य सत्कायंवाद को मानता है, जिसके अनुसार कार्य 
कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है, वरन्‌ कारण रूप में विद्यमान तत्व में भ्रव्यक्त 
रूप से अन्तनिहित रूपों की प्रभिव्यक्ति मात्र है। यदि तत्व नित्य भ्रोर 
सनातन है, तो सृष्टि को रूपों की रचना ही मानना होगा । मनुष्य इस 
सृष्टि के रूपों का दशंक एवं ग्राहक है । 
सृष्टि के रूप निसर्ग भ्रथवा ईश्वर की रचना है। वेदों और उप- 
निषदों में विधाता को कवि कहा गया है । सृष्टि उसका ग्रनन्त सोन्दयेमय 
महाकाव्य है । सृष्टि के इन रूपों में भी मनुष्य को सौन्दर्य दिखाई देता है । 
वह प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध होता है और कलाझों में उसका dat 
करता है। सोन्दयं मुख्यत: रूप का ही लक्षण है। इसीलिए संस्कृत 
भाषा में 'रूप? शब्द सौन्दर्य का पर्याय बन गया । एक . प्रकार से समस्त 
रूप को सुन्दर कह सकते हैं । तत्व की तुलना में प्रमुंख होने पर ही रूप 
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में सौन्दर्य खिलता है। रूप सौन्दर्य का वस्तुगत आवार भ्रवदय है, किन्तु 
अभिव्यक्ति भोर ग्रहण में ही रूप का सौन्दर्य निखरता है। ग्रतः सौन्दयं 
हणत. वस्तुगत नहीं है। रूप का एक अंश ही वस्तुगत होता है। 
रूप के जिस भ्रतिशय में सौन्दर्य खिलता है, वह भ्रतिशय ग्रंशतः वस्तुगत 
होता है। किन्तु बहुत कुछ भ्रंश में वह ग्राहक के भाव पर भी निर्मेर 
करता है । 

कला मनुष्य के द्वारा सौन्दर्य की रचना है । वह मनुष्य की सृष्टि, 
है । ईश्वर की सृष्टि के उपकरणों से कलाकार सृष्टि में एक नई सृष्टि 
की रचना करता है। मनुष्य की यह कलात्मक रचना उसके प्राकृतिक 
जीवन की झावश्यकता नहीं है। इसीलिए सभी लोगों की इसमें अधिक 
चेष्टा नहीं होती । कला मनुष्य की भ्राध्यास्मिक ्राकांक्षा है। श्रात्मा 
की स्फुति मनुष्य को कला की दिशा में प्रेरित करती है । कला की साधना 
ओर सोन्दये की आराधना से भ्रानन्द मिलता है । इस हृष्टि से कला में 
भी हम उपयोगिता खोज सकते हैं । किन्तु उपयोगिता की यह धारणा 
प्राकृतिक उपयोगिता से पुणांतः भिन्न होगी। प्राकृतिक उपयोगिता 
स्वार्थमय होती है । उसके प्रयोजन भ्रहंकार में अ्रन्वित होते है । वह 
विषमता से पूरणं होती है, क्योंकि उसमें उपयोक्ता अथवा उपभोक्ता का 
ही महत्व सर्वोपरि होता है। वह अपने को साध्य मानता है। जिन 
तत्वों भ्रोर रूपों का उपयोग अथवा उपभोग किया जाता है, उनका 
महत्व उपयोक्ता ग्रथवा उपभोक्ता के लिए ही होता है, अपने झाप में 
उनका कोई महत्व नहीं होता । वे केवल साधन पद के frat होते 
हैं, साध्य पद के नहीं । उपयोगी रूपों और तत्वों की महत्वहीनता इससे 
भी प्रमाणित होती है कि उपयोग ग्रथवा उपभोग में वे नष्ट हो जाते हैं । 
रूप तो पूणांतः नष्ट हो जाता है । भ्राहार इसका एक सरल उदाहरण 
है । उपयोग में जहाँ रूप नष्ट नहीं होता, वहाँ उपयोग पुणांतः प्राकृतिक 
नहीं होता, उसमें कुछ कला और श्रध्यात्म का अंश रहता El वस्त, 
भवन तथा ग्न्य उपकरणों के रूप ऐसे ही मिश्रित रूप होते gl आहार 
के समान quia: प्राकृतिक उपयोगिता se होती हे । उसमें रूप 

है और तत्व देह में आत्मसात होता है | 

= shes भ्रानन्द eee इस प्राकृतिक उपयोगिता से पुणंतः 
para होती है । वह ध्वंसात्मक नहीं, वरन्‌ रचनात्मक होती है। उसमें 
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रूप का विनाश नहीं, वरन्‌ रूप की रचना की जाती है। इस रचित 
रूप के ध्वंसात्मक उपयोग के विपरीत इसकी रक्षा और आराधना 
अभीष्ट होती है; उसका उपयोग waar उपभोग वांछित नहीं होता । 
वस्तुतः कलात्मक रूप की रचना भी रूप की भ्राराधना का ही अंग है । 
आराधना रूप का सम्भावन हे । यह सम्भावन रचना Ait रक्षण में 
फलित होता है। कला में रूप का सम्भावन होता है। उसे तत्व से 
अधिक महत्व दिया जाता है। कलाकार रूप का भक्त होता है । रूप 
उसका देवता है । इसके विपरीत उपयोक्ता ग्रथवा उपभोक्ता अपने को 
स्वामी तथा रूप को श्रपनी सम्पत्ति मानता है। रूप का यह बहुमान 
रूप की वस्तुगत सत्ता में भाव का अतिशय उत्पन्न करता है। रूप के प्रति 
रचनात्मक दृष्टिकोण भी उसे अभ्रतिशय से युक्त बनाता है। प्राकृतिक 
दृष्टि से अनावश्यक झौर अनुपयोगी होने के कारण रूप की रचना का 
अध्यवसाय भी एक अतिशय है। यह कलाकार के संकल्प का भ्रतिशय 
है। सम्मान, सम्भावन, रचना, संकल्प और निरुपयोगिता के अनेक विध 
अतिशय रूप को समाहत करते हैं तथा तत्व की तुलना में उसे श्रेष्ठतर 
बनाते हैं । तत्व का तुलना में रूप का बहुमान भी एक अतिशय ही है 1 
कलाकार का साध्य और भ्राराध्य बनकर रूप मानों सर्वातिशय बन जाता 
है। कला की रचना में इन अतिशयों के क्‍्रतिरिक्त रूप के वस्तुगत 
श्रतिशय उदित होते हैं। ये अभिव्यक्ति की भंगिमाओं में प्रकट होते हैं । 
चित्रकला के aut, tara, भाव भंगिमाय भ्रादि इस अ्रतिशय के उदाहरण 
हैं। संगीत के स्वर, लय, राग ate भी इसी कोटि में गिने जा सकते 
हैँ । काव्य के अलंकार, रीति, ध्वनि भ्रादि भी अभिव्यक्ति के वस्तुगत 
रूप के ग्रतिशय हैं । संकल्प ate परिमाण के भ्रतिरिक्त श्रभिव्यक्ति की 
मंगिमाथ्रो में रूप का यह वस्तुगत भ्रतिशय प्रकट होता है। इन अनेक 
विध भ्रतिशयों से सम्पन्न होकर रूप का सौन्दयं समृद्ध होता है । 


कलात्मक रचना का सौन्दर्य रूप के ग्रतिशयों में ही खिलता है । 
प्रकृति के सौन्दर्य की सराहना भी इसी अ्रतिशय के अनुरूप होती है। 
. प्रकृति के रूपों को जब हम निरुपयोगी दृष्टिकोण से निहारते हैं, तभी 
हमें उनमें सौन्दर्य दिखाई देता है। यह निरुपयोगी दृष्टिकोण रूप के 
सम्मान भ्रौर सम्भावन का ही दृष्टिकोण है । वह रूप को साध्य, 
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आराध्य भ्रौर संरक्षणीय मानता है wa: वह उपयोगितावादी हृष्टि- 
कोण के समान ध्वंसात्मक नहीं होता । उपयोगिताबादी दृष्टिकोण 
तात्विक तथा घ्वंसात्मक होता है । ह रूप का ग्रादर और रक्षण नहीं 
करता । फूलों का व्यवसाय इसका उदाहरण है। वन में रहने वाले 
वनवासी उपयोगिता का दृष्टिकोण रखते हैं। इसीलिए उन्हें वन में 
इतना सौन्दर्यं नहीं दिखाई देता, जितना कि वन में विहार के ग्राने वालों 
को देता है। जो ग्राम वहाँ के निवासियों के लिए नारकीय होता है, 


उसमें निरुपयोगिता का दृष्टिकोण रखने वाले दशकों को स्वगिक arad 
दिखाई देता है । 


प्राकृतिक सौन्दर्यं की हम रचना नहीं करते । ग्रतः दशकों के 
रचनात्मक भाव का भ्रतिशय तो नहीं होता, किन्तु सम्मान, सम्भावन, 
निरुपयोगिता श्रादि का अतिशय उसमें समवेत रहता है। रचना का 
सौमाग्य कुछ कलाकारों को ही प्राप्त होता है । अन्य सभी लोग 
कलात्मक रचनाओं के सौन्दर्य की सराहना भी प्राकृतिक सौन्दर्य की भाँति 
सम्भावन और निरुपयोगिता के दृष्टिकोण से करते हैं। अथवा यह भी 
कह सकते हैं कि सौन्दर्यं की सराहना में मौलिक रचना का तो नहीं, 
किन्तु मानसिक site काल्पनिक रचना के भाव का अन्तर्भाव रहता है । 


रस्तु रूप के अतिशय में ही सौन्दयं प्रकट होता है । रचनात्मकता के 
संकल्प के अतिरिक्त सम्भावन और निरुपयोगिता का दृष्टिकोण ही रूप 
को सुन्दर बनाता है। साध्य के रूप में सम्भावित भ्रौर निरुपयोगी 
झतिशय ही रूप के सौन्दर्य का रहस्य है। कला इसी रूप के अतिशय 
की रचना है। रूप अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऐन्त्रिक माध्यम में ही 
कला साकार होती है। मनुष्य की इन्द्रियों में aie और कान येदो 
इन्द्रियाँ ही अधिक विकसित हुई हैं। दृश्य और श्रव्य रूप ही कलाओं 
के मुख्य माध्यम हैं । अन्य तीन ज्ञानेन्द्रियों का रूप से धिक सम्वन्ध 
नहीं है। कर्मेत्द्रिय के रूप में रसना का सम्बन्ध शब्द से अवश्य है, इस 
सम्बन्ध में रसना को वाक्‌ इन्द्रिय कहते हैं। ta, गन्ध भ्रौर स्पर्श का 
सम्बन्ध रूप से नहीं है, वरन्‌ तात्विक उपयोगिता से ग्रधिक है। कला 
रूप के अतिशय की रचना है । अतः रस, गन्ध भोर स्पशं के गुण कला 
के माध्यम नहीं बनते । वे उपयोग आर उपभोग के गुण हे । कला 
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निरुपयोगी रूपों की रचना है। उपयोगिता का दृष्टिकोण तात्विक 
होता है। श्रव्य और दृश्य रूपों में ही निरुपयोगी रूपों का अतिशय 
विकसित होता हे । इन्हीं के माध्यमों में कलाग्ों का विकास हुआ है । 
चित्रकला, मूतिकला भ्रादि हृदय रूपों की कलायें हैं। संगीत, 
साहित्य, काव्य मादि श्रव्य रूपों की कलायें हैं। संगीत का माध्यम नाद 
रूप शाब्द है, जो सप्त स्वरों के द्वारा भ्रनेक रागों की रचना करता है । 
स्वरों का भेद और ध्वनि की लय संगीत की अभिव्यक्ति का विशेष रूप है। 
इसी खूप में जिस अतिशय की रचना होती है, वही संगीत को कला बनाता 
है। साहित्य अथवा काव्य भी शब्द की कला है। काव्य में भा नाद 
के रूप और लय का योग प्रायः रहता है, किन्तु इतना अधिक नहीं, 
जितना कि संगीत में रहता है। संगीत के रूप की प्रभिव्यक्ति मुख्यतः 
नादमय होती है, यद्यपि उसमें काव्य के समान सार्थक एवं भावमय शब्दों 
का भी कुछ योग रहता है। साहित्य में यह सार्थक शब्द ही प्रधान 
होता है। साहित्य सार्थक शब्द की कला है । मानवीय सम्बन्धों के योग 
से इस अर्थ का बहुत कुछ ग्रंश भावं बन जाता है। ग्रथ और माव दोनों 
साहित्य एवं काव्य के तत्व हैं। शब्द साहित्य एवं काव्य की भ्रमिव्यक्ति 
का रूप है। अर्थ भ्रौर भाव के योग से इस अभिव्यक्ति में रूप का afa- 
शय उत्पन्न होता है, जो साहित्य एवं काव्य को कला बनाता RI 
साहित्य और काव्य प्रायः दोनों एक दुसरे के पर्याय माने जाते हैं । 
“साहित्य दर्पण' में साहित्य का भ्रथं काव्य ही है रोर वह काव्यशास्त्र का 
ग्रन्थ है। शब्द ग्रौर अर्थ के साहित्य ्रर्थात्‌ सहित भाव के रूप में काव्य 
की परिभाषा की जाती है (शब्दाथो सहितो काव्यम्‌) । साहित्य अथवा 
सहित भाव एक प्रकार का अभिन्न भाव एवं भ्रपरिवर्तेनीय सम्बन्ध है 
शिव-पावंती की सम्पृक्ति इसका ग्रादशं है। कालिदास ने रघुवंश के 
मंगलांचरण में शिव-पावंती के भ्रभिन्न भाव की उपमा वाक (शब्द) ate 
अर्थं की सम्पृक्ति से दी है। > 


क शब्द भ्रौर श्रर्थ का यह विशेष सम्बन्ध ही साहित्य के स्वरूप का 
निर्माण करता है। साहित्य के भ्रतिरिक्त शास्त्र, विज्ञान आदि की तत्व- 
श्रधान रचनाओं में शब्द भ्रौर ग्रथ का ऐसा aftr भाव नहीं होता । 
शब्द साहित्य का 'रूप' है । शास्त्रों भर विज्ञानों में रूप (शब्द) का 
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नहीं, वरन्‌ तत्व का ही महत्व होता है । इनमें शंब्द और ग्रर्थ का अभिन्न 
सम्बन्ध नहीं होता । तत्व (अर्थ) के मुख्य होने पर भिन्न दाब्दो में भी 
उसको व्यक्त किया जा सकता है । . किन्तु साहित्य में ऐसी वैकल्पिक 
अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है । साहित्य में रूप और शब्द अ्रभिन्न भाव से 
मिलकर ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता । 
तन्त्रों के शिव-शक्ति site पौराणिक परम्परा के शिव-पार्वती ही ऐसे 


उदाहरण हैं, जिनके प्रकाश में साहित्य के इस रहस्य को समझा जा 
सकता है । 


साहित्य के अनेक रूप हैं। काव्य भी उसका एक रूप है । नाटक, 
, उपन्यास भ्रादि उसके अन्य रूप हैं। काव्यशास्त्र की परम्परा में साहित्य 
और काव्य को एक दूसरे का पर्याय माना गया है । नाटक तथा कादम्बरी 
के समान उपन्यास को भी काव्य में सम्मिलित कर लिया गया है। किन्तु 
आधुनिक नाटक श्रौर उपन्यास काव्य की इस कोटि में नहीं रखे जा 
सकते । इनमें भी रूप का अतिशय तथा रूप के साथ तत्व का अभिन्न 
समन्वय होता है। इनके रूप और तत्व को अलग नहीं किया जा सकता 
तथा इनके रूप (शब्द) को बदला नहीं जा सकता । रूप ही तो साहित्य 
का स्वरूप है। वह ग्रखण्डनीय समग्रता है । रूप के बदलने पर साहित्य 
का सहित भाव खण्डित हो जाता है भ्रौर उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता 
है। साहित्य का स्वरूप रूप भौर तत्व के समन्वय की एक ग्रखण्ड समग्रता 
है, जो तिलमात्र विच्छेद से भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार 
अल्पतम भ्रांधात के जल का बुंदबुद्‌ फूट जाता है। खूप श्रौर तत्व के इस 
अखण्ड समन्वय के रूप में साहित्य का भाव आधुनिक नाटक और उपन्यास 
में भी रहता है। यदि इस समन्वय को काव्य का लक्षण माना जाय, तो 
नाटक और उपन्यास में भी कवित्व खोजा जा सकता है । संस्कृत नाटक 
आर उपन्यास में रूप का afar कुछ अधिक समृद्ध, afew aad 
तथा अधिक रमणीय है । म्तः वे काव्य की धारणा के भ्रत्यन्त निकट 
झा जाते हैं । प्राधुनिक नाटक झौर उपन्यास में तत्व भी खूप से स्पर्धा 
करता है तथा रूप का अतिशय इतना समृद्ध, इतना अलंकृत A इतना 
रमणीय नहीं है । भ्राधुनिक काव्य में भी तत्व की ऐसी ही प्रधानता है । 
आधुनिक काव्य, नाटक, उपन्यास झादि सभी में रूप और तत्व का साम्य 
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अधिक सन्तुलित है, चाहे रूप की ्रधिक समृद्धि न होने के कारणा वह 
इतना रमणीय न लगे, जितने की संस्कृत के काव्य, नाटक और उपन्यास 
लगते हैं। रूप की समृद्धि के अनुसार संस्कृत रचनाओं में साहित्य और 
काव्य एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। रूप और तत्व के सन्तुलित 
समन्वय के अनुसार झ्राधुनिक रचनाश्रों में भी काव्य और साहित्य में 
ग्रधिक भेद नहीं है, केवल ललित काव्य की रूप समृद्धि के नुसार काव्य 
आर साहित्य में भेद किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण, महा- 
भारत आदि काव्यों में भी रूप और तत्व का अधिक व्यापक सन्तुलन 


मिलता है 1 


किसी भी रूप में हो, रूप ate तत्व का अभिन्न समन्वय ही काव्य 
भ्रोर साहित्य का लक्षण है। रूप की समृद्धि और तत्व के साथ उसके 
सन्तुलन की दृष्टि से हम दोनों में भेद भी कर सकते हैं । किन्तु सभी 
स्थितियों में रूप और तत्व का ग्रभिन्त समन्वय ही साहित्य तथा काव्य 
का लक्षण होगा । शास्त्र, विज्ञान आदि वाङ्मय के अन्य प्रकारों में ऐसा 
भ्रभिन्त समन्वय ade नहीं होता। उनमें तत्व की ही प्रधानता होती 
है तथा रूप की ऐसी महिमा नहीं होती, जैसी कि साहित्य एवं काव्य की 
विशेषता है। इन में रूप को जो गौरव मिलता है, वह अनेक प्रकार के 
अतिशयों में फलित होता है। इसी रूप के अतिशय में कला, साहित्य 
आर काव्य का सौन्दर्यं खिलता है। ग्रर्थतत्व तो समस्त शब्द व्यवहार में 
afta होता है। अनगंल प्रलाप में ही उसके अभाव की कल्पना की 
जां सकती है। भ्रनिवायं होने के कारण श्रर्थ तत्व को समस्त भाषा 
व्यवहार का साध्य माना जा सकता है। किन्तु रूप का भ्रतिशय समस्ते 
भाषा-व्यवहार का साध्य नहीं होता । शास्त्र, विज्ञान झ्रादि में अर्थ ही 
साध्य होता है। उनका रूप श्रमिधा-प्रधान होता है। प्रभिधा 
. अभिब्यक्ति का ग्रल्पतम रूप है। लक्षणा और व्यंजना में यह अभिव्यक्ति ' 
रूप के अतिशय की ओर बढ़ती है। श्रलंकार उस भ्रतिशय के विशेष रूप 
हैं। रीति, वक्रोक्ति ध्वनि भ्रादि को इसका सामान्य लक्षण माना जा 
सकता है। रूप का अ्रतिशय ही सौन्दर्य का स्वरूप है। वह कलाम्नों का 
re : । कला होने के नाते वह साहित्य एवं काव्य का भी साध्य बन 
जाता है । 
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कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में स्वरूपगत भ्रतिशय होता है, जिसे 
हम वस्तुगत कह सकते हैं और किसी सीमा तक उसका र] भी कर 
सकते हैं। रूप के इस स्वरूपगत अतिशय के अनेक प्रकार हो सकते हैं । 
भ्रलकार, वकोक्ति, ध्वनि, रीति आदि के अनेक भेदों में इनका विश्लेषण 
किया गया है। रूप के भ्रतिशय की रचना निरुपयोगी होने के कारण 
अधिक संकल्प की अपेक्षा करती है! उसमें प्राकृतिक उपयोगिता और 
आवश्यकता की नेसगिक प्रेरणा नहीं होती । संकल्प की यह अधिकता 
भी रूप की रचना को एक अतिशय बनाने में योग देती है । संकल्प रूप 
के स्वरूपगत भ्रतिशय को अधिक भ्रतिशयपुर्ण बनाता है । संकल्प आत्मिक 
अध्यवसाय है । इस दृष्टि से रूप के अतिशय की रचना मूलतः आध्या- 
त्मिक कही जा सकती है, क्योंकि झात्मिक संकल्प से ही उसका अभ्युदय 
होता है। यह संकल्प ही समस्त कला और सौन्दर्य का स्रोत है। इसी 
संकल्प को Tea में इच्छाशक्ति का नाम दिया गया है। इसी शक्ति को 
'कला' भी कहते हैं । शक्ति को 'सुन्दरी' संज्ञा यह संकेत करती है कि यह 
संकल्प ही सौन्दर्य का आदि स्रोत है । 


आत्मा जीवन का ग्रनिवेचनीय तत्व है। उसका निरूपण करना 
कठिन है । अद्वेत भाव के भ्रानन्दमय अनुभवों में उसका कुछ आभास मिल 
सकता है। कलात्मक सौन्दर्य को रचनाझों में भी वह आनन्द स्फुरित 
होता है। आनन्द प्रिय अनुभव का अक्षय एवं वर्धमान रूप है। आत्मा 
को ग्ानन्दमय मानते हैं। आत्मा को ब्रह्म संज्ञा उसको वर्घमानता का 
संकेत करती है। aaa भाव में ही यह झानन्द स्फुरित होता है। द्वैत 
जीवन का प्रत्यक्ष एवं प्राकृतिक यथार्थ है, जो waa के भाव में नीरस 
एवं मिथ्या हो जाता है । वस्तुम्नों की इकाइयां जगत में इस हुत के 
अधिष्ठान हैं । व्यक्तित्व और अहंकार की इकाइयाँ जीवन में इसके आश्य 
हें । इनका दंत जितना प्रखर होता है, उतना ही जीवन असुन्दर और 
आनन्दरहित होता है । ब्रह्म अत्यन्त उदार है। वह जीवन में बहुत कुछ 
सहज रूप में प्राप्त होता है । मनुष्य के जन्म ग्रोर पालन में ही उसकी 
पयस्विनी प्रवाहित होती है । उसके अमूतरस से अभिषिक्त रहते हुये भी 
हमें प्रायः उसके अनुग्रह का अभिज्ञान नहीं होता । कठोर एकान्त, विच्छेद 
आदि में हमें इस अनुग्रह का अभाव पीड़ित करता है। आधुनिक सभ्यता 
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में बढ़ता हुआ झकेलापन इसी श्रभाव gic उसके प्रभाव का सूचक st 
व्यक्तित्व और अहंकार की इकाइयों के दत, विच्छेद भ्रौर विरोध का बढ़ते 
जाना, ही जीवन के समस्त क्लेशों भौर सम्यता के समस्त संतापों का मूल 


कारण है | 


सरल शब्दों में झात्मा waa भाव को ग्रहंकार के भ्रतिक्रमण के 

रूप में समझा जा सकता है। अहंकार दवेत को रूढ़ बनाता है। उसका 

अतिक्रमण करके ही हम आत्मा के अह्वत की श्रोर बढ़ते हैं। अध्यात्म 

की भूमि से ऊपर ही ग्रध्यात्म का क्षितिज विभासित होता है । योग झौर 

साधना के क्षेत्र में प्रहंकार का अतिक्रमण करके ही अध्यात्म की दिशा में 

साधक की प्रगति होती है। भक्ति में प्रेम अर समर्पण के द्वारा यह 
भ्रध्यात्म सरसित होता है। कला और साहित्य की रचना का संकल्प 
तो उसे mafas बनाता ही है, रूप के अतिशय की साध्यता में यह 
अध्यात्म सर निखरता है भहंकार के दपं को त्याग कर ही हम ब्रह्म, 
feat तथा रूप के अ्तिशय के कलात्मक सौन्दयं को अपना आराध्य एवं 
साध्य बना सकते हैं। अलंकार के विनमित होने पर ही किसी ग्रन्य का 
साध्य पद सार्थक होता है। साध्य एक सर्वोपरि सत्ता है । वह ग्रहंकार 
से ऊपर की भूमि पर ही प्रतिष्ठित हो सकती है। कला, साहित्य एवं 
काव्य में रूप का श्रतिशय कलाकार का साध्य होता है। अहंकार का 
अतिक्रमण इसकी भ्रावश्यक भूमिका है । इस अतिक्रमण में कला, साहित्य 
एवं क्राव्य का ग्राघ्यात्मिक भाव सिद्ध होता है। साध्य की साधना उसके 
सम्भावन के द्वारा ही होती है। सम्भावन पवित्रता श्रौर प्रेम से युक्त 
झादर का भाव है। शिव-शक्ति के अन्योन्‍्य सम्भावन में इसके रहस्य का 
सूत्र मिलता है। कृष्ण-भक्ति के 'दोऊ परे Gear’ में इस तान्त्रिक सम्भा- 
वन का मधुर अवतार होता है । इस सम्भावन के अद्वेत को हम समात्म- 
भाव कह सकते हैं। AAT का साम्य आत्मा को भूमि पर ही होता है | 
अन्य भूमियाँ द्वैत से लांछित रहती हैं। साध्य के सम्भावन में अहंकार 
का नमन दिखाई देता है। किन्तु यह किसी भो ग्रथ में पतन नहीं है, 
वरन्‌ एक दिव्य अनुग्रह के द्वारा इसमें साधक का उन्नयन होता है । इसी 
उन्नयन में ब्रह्म को वर्धनशीलता साथंक होती है। इसी में wad का 


. साम्य पुणं होता है। यही साधना प्रौर कला को कृतार्थता है । 
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आत्मिक भ्रद्वेत का यही सम्भावन एवं साम्य जीवन एवं कला का 
निभूढ़ रहस्य है । इसी साम्य की घनिष्ठता एवं श्रेष्ठता जीवन एवं कला 
के सौन्दर्यं की श्रेष्ठता की कसोटी है । सामान्यतः कला सौन्दर्ये की रचना 
। सौन्दयं रूप का ग्रतिशय है। श्रात्मिक संकल्प के द्वारा मनुष्य इस 
सौन्दर्यं की रचना करता है। रूप को साध्य मानकर तथा उसकी MITT- 
घना से श्रपने अहंकार को विनमित कर वह रूप का सम्भावन एवं उसकी 
रचना करता है । यह रचना ही मनुष्य की कला है.। रूप के अतिशय 
की रचना में कला का सौन्दर्य स्फुटित होता है । जहाँ कहीं भी मनुष्य 
MIRAT संकल्प के भ्रघ्यवसाय से रूप के इस अतिशय को रचना करता है, 
वहीं कला का सौन्दर्य साकार होता है। कला का यह रूप एक जटिल 
समग्रता है। एक ओर इसमें निरुपयोगिता, संकल्प, साध्यता, सम्भावन 
आदि के भाव ग्रन्तनिहित रहते हैं। इन भावो को रूप की एक विमा 
कह सकते हैं। दूसरी ओर अधिकांश कलाग्रों में भ्रभिव्यक्ति के रूप के साथ 
MAAS तथा maaa का समवाय रहता है। इसे रूप की दूसरी विमा 
मान सकते हैं । रूप की तीसरी विमा उसके व्यक्त आकार के विन्यास 
में खोजी जा सकती है । जो समात्मभाव जीवन और कला का मूल तन्त्र 
है, उसे कला की चौथी विमा मानकर कला की धारणा को पूर्णां बनाया 
जा सकता है | 


कला ग्रथवा रूप की यह सम्पूर्ण धारणा अत्यन्त जटिल है । झतेक र 
पक्षों से इसका निर्माण होता है। विचार के लिए इनका विवेचन किया 
. जां सकता है। किन्तु कला के मूत्त रूप भर सौन्दर्ये को साकार रचना 
के संदर्भ में कला के स्वरूप को एक जटिल समग्रता मानना ही उचित 
होगा । इस समग्रता का प्रत्येक अंग अथवा पक्ष भी अपने राप में सौन्दयं 
का विधायक होता है । इसे हम आंशिक अथवा अल्प सौन्दर्यं कह सकते 
हैं। किन्तु किसी भी अंद अथवा परिमाण में सौन्दर्य के विधायक किसी 
भी अंग प्रथवा पक्ष का किसी भी रचना में योग होने पर उस रचना को 
सुन्दर तो मानना ही होगा । किसी भी रूप में सौन्दर्य का समवाय कला 
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से युक्त रचनाझों को कलात्मक नहीं मानते थवा उनके सौन्दर्य को अधिकं 
महत्व नहीं देते । किन्तु वस्तुतः ये रचनायें कला थवा सौन्दर्यं की 
परिधि के बाहर नहीं हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत के पद्य-बद्ध शास्त्रों 
को काव्य की कोटि में नहीं गिना जाता, किन्तु उनकी छन्दोवद्धता भी 
. निःसन्देह्‌ रूप का अतिशय है, भौर वह उन्हें ग्रल्प परिमाण में कला- 

त्मक बनाती है। काव्य की कोटि में गिनी जाने वाली द्विवेदी युग की 
इतिह त्तात्मक कवितायें जैसी रचनायें काव्य के रसिकों द्वारा हीनइष्टि से 
देखी जाती हैं। पावंती महाकाव्य को भी एक ग्रालोचक ने एक विशाल 

पद्यबद्ध गद्य बताया है। वे उसे काव्य की कोटि में स्थान देने की तैयार 

नहीं हैं। पारवती महाकाव्य में कलात्मक सौन्दर्य की उक्त विमायें किस 

परिमाणा में तथा कितनी घनिष्ठता एवं श्रेष्ठता के साथ समाहित हुई हैं, 

यह एक अलग विवेचन का विषय है । किन्तु साहित्य तथा काव्य के सन्दर्भ 
में यह विचारणीय है कि रूप के भ्रतिशय का किसी भी प्रकार अथवा 

परिमाण में किसी रचना में समवाय होने. पर उसे कलात्मक रचना की 
परिधि से वहिष्कृत नहीं किया जा सकता । खूप के भ्रल्पतम भ्रतिशय से 
युक्त रचनाओं को सीन्दयं से युक्त तथा कलात्मक मानना होगा, चाहे हम 
उसे श्रेष्ठ कलाकृति का भ्रादर देने के लिए तैयार न हों। कला, साहित्य और 
काव्य की कोटि भ्रथवा श्रेष्ठता का प्रश्‍न कला एवं सौन्दर्यं की सामान्य 
श्रौर व्यापक परिभाषा के प्रश्‍न के बिल्कुल अलग है। श्रालोचना के क्षेत्र 
में प्रायः इन दोनों प्रइनों के बीच श्रान्ति रही है। इनका स्पष्टतः विवेक 
प्रायः नहीं किया गया। कला एवं सौन्दर्य की सामान्य परिभाषा की दृष्टि 
से पद्यवद्ध शास्त्र एवं कोष भी काव्य की परिधि से gata: बहिष्कृत नहीं 
किये जा सकते । इतना अवश्य है कि श्रेष्ठता की दृष्टि से ee निम्ततम 
कोटि में रखना होगा । कला एवं काव्य की परिधि में सम्मिलित की जाने 
वाली रचनाओं में भी बहुत सी कृतियां रूप के श्रतिशय की झल्पता तथा 
सौन्दर्यं के विधायक तत्वों की क्षीणता waar उनके समन्वय की शिथिलता 
आदि के कारण श्रेष्ठ रचनाओं की तुलना में निम्नतर कोटि की हो 
सकती हुँ 1 


ह बात यह है कि कलाकृतियों की श्रेष्ठता का प्रश्‍न कला, 
, साहित्य ग्रथवा काव्य की सामान्य परिभाषा तथा इनके व्यापक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2S < 
Digitized by Arya Samaj Foundation KEE Ra 
= Pt ९ स नट «5 
e गन्द € 4 wd kag ie ५ ५७६४२३३२२६०१// A) 
सोन्दर्य का सं WN x i Fels श्र 


y t 4 w re j 
Ta, A sn pr 
w Pa PARR ya 
BS Re 32 


Amp 3 a X 
Nna > ले 


लक्षण के प्रश्‍न से! बल्कुल ग्रलग है। रूप के प्रतिशय का अल्पतम 
परिमाण में समवाय होने पर ही कोई रचना कला कोटि की ग्रधिकारिणी 
वन जाती है । सौन्दर्य की व्यापक परिधि में उसे स्थान दिया जा सकता है, 
इतना waga है कि तत्व की तुलना में रूप की अधिकता wk रूप का 
अधिक महत्व होने पर ही तथा रूप के साय तत्व का परस्पर सम्भावनपूर्ण 
एवं घनिष्ठ समन्वय होने पर ही किसी रचना को विशेष कलाकृति को 
संज्ञा दी जा सकती है। विवेचन की यही रेखा कला के निजी एवं मुख्य 
क्षेत्र को ahead के सामान्य क्षेत्र से अलग करती है । 


कला एवं सौन्दर्य के इस निजी और मुल्य क्षेत्र के genta कला- 
कृतियों की श्रेष्ठता का निर्धारण सौन्दर्य की चार विमाग्रो तथा रूप के 
अतिशय की समग्रता के विधायक पक्षों के समन्वय की घनिष्ठता के 
अनुसार ही किया जा सकता है । कलाकृतियों की परस्पर तुलना अधिक 
उचित नहीं है। प्रत्येक कलाकृति ग्रपनी अनुपम बिशेषता रखती है। 
फिर भौ मनुष्य की बुद्धि का अनुरोध उनकी तुलना और उनकी सापेक्ष 
श्रेष्ठता के निर्धारण को बाध्य करता है। बुद्धि के इस ग्रगुरोघ में 
सौन्दयं बोध का भी निगूढ अनुरोध रहता है। dead के ग्रास्वादन की 
इन्हीं आकांक्षाश्रों के भ्राधार पर प्रत्येक भाषा के साहित्य में कालिदास, 
तुलसीदास आदि की रचनाग्नों के समान कुछ कृतियों को सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता. है और कुछ wer कवियों की रचनाग्नों को श्रेष्ठ तथा कुछ ग्न्य 
कवियों की रचनाग्रों को हीनतर समझा जाता है । 


काव्य की ग्रालोचना के प्रसंग में प्रायः काव्य को कला के कुछ पक्षों 
को ही काव्य के स्वरूप का सर्वस्व मानकर उन्हीं के आधार पर काव्य 
की श्रेष्ठता भ्रथवा उसकी हीनता का निर्धारण किया जाता है। प्रायः 
इन अंगों में से किती एक को भी काव्य के मूल्यांकन का आधार बना 
लिया जाता है । प्रलंकार, रस, ध्वनि झादि इसके उदाहरण gI 
काव्यशास्त्र की परम्परा में प्रायः इनको काव्य का लक्षण साना गया है । 
ग्रलंकारवादी भ्रलंकांर .को काव्य के सौन्दर्ये का सववस्व मानते हैं । 
कालिदास को उपमाझों का सम्राट माना गया है। उपमा काव्य 
के सौन्दर्यं की चुडामणि है। वस्तुतः कालिदास की रचनाम्रों में उपमाओं 
का सौन्दर्य अपने विशेष daa के साथ छलकता है। उनके भ्रधिकांश , 
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छन्दों के उत्तर पदों में ऐसी श्रनुपम उपमायें मिलती हैं, जो प्राय: उपमेय 
के महत्व को आच्छादित कर अपने सौन्दयें से चमत्कृत कर देती है। 
उपमाओं के सौन्दर्यं का यह अतिरेक हमारी दृष्टि में कालिदास के काव्य 
के कुछ भ्रंश को भ्रसन्तुलित बना देता है । किन्तु दूसरी ओर वह काव्य 
में अलंकार की महिमा को प्रमाणित करता है। भव्य आचार्य वक्रोक्ति, 
ध्वनि, रस भ्रादि को काव्य की ग्रात्मा मानते हैं। . 


काव्यशास्त्र की परम्परा में काव्य के जिन भ्रंगों waar पक्षों को 
काव्य का विशेष लक्षण मांना जाता है, उनका काव्य के स्वरूप की 
रचना में भ्रसंदिग्ध स्थान रहता है। वे निःसन्देह काव्य के विधायक 
तत्व हैं, चाहे वे काव्य के सर्वस्व न हों। इनके अतिरिक्त काव्य के सम्पूणां 
स्वरूप के निर्माण करने वाले अन्य अनेक पक्षों, ग्रंगो भ्रोर तत्वों की खोज 
की जा सकती है । काव्य अथवा किसी अन्य कलाकृति को एक जटिल 
att समग्र व्यवस्था मानना ही समीचीन है। इस व्यवस्था के विविध 
aT एक सजीव आकार में समन्वित होकर एक विशेष ओर अनुपम 
कलाकृति की रचना करते हैं, जो अपनी विशेषता में भ्रन्य कृतियों से 
विलक्षण होती है। प्रायः इन भ्रंगो के विश्लेषण के द्वारा इस कलाकृति 


` को समझने का प्रयत्न किया जाता है। काव्य की परिचित श्रालोचना 


में इन्हीं ant का विश्लेषण किया जाता है। किन्तु वस्तुतः किसी एक 
. अथवा किन्हीं अनेक अंगों के द्वारा कलाकृति भ्रेथवा काव्य के स्वरूप की 
व्याख्या नहीं को जा सकती । देह ग्रथवा फल, फुल झादि अन्य सजीव 
च्यवस्थाञ्रों की भाँति प्रत्येक कलाकृति निराली एवं भ्रनुपम होती है । 
जिन तत्वों से उसका निर्माण होता है, उनके विश्लेषण के द्वारा उसकी 
व्याख्या नहीं होती । इस व्यवस्था के रूप के अंगों का विवरण भी 
समग्र रूप के सोन्दयं की व्याख्या नहीं करता । किस विचित्र योजना के 
द्वारा इस समग्र रूप को रचना होती है, यह कला की साधना का एक 
भ्रनिवंचनीय रहस्य है। भ्रपन्ने मूल भर अन्तिम रूप में यह रहस्य रहस्य 
ही रहता है। किन्तु बुद्धि के समाधान के लिए इस रूप के ain का 


विवरण किया जाता है। यही विवरण कला झौर काव्य की झालोचता 
का धमं है। 


_ रूप की अपेक्षा तत्व के प्रति बुद्धि का भ्रधिक भ्रनुराग होता है । वह 
TARTO TO अनुरसत्थाने" करती ६११ दध VRE SE प्रभाव से 
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आलोचना भी तत्वमुखी हो जाती है। अधिकांश भालोचना Siar के 
अर्थतत्व का ही विवेचन होता है। ऐसी भ्रालोचना काव्य के रूप पक्ष 
की भ्रपेक्षा करती है। काव्य के कलापक्ष की विवेचना भी काव्य के 
समग्र रूप के श्रंगों के विश्लेषण के द्वारा की जाती है। किन्तु यह 
विश्लेषण किसी भी काव्य के समग्र अनिवंचनीय रूप की व्याख्या नहीं कर 
सकता । काव्य के तत्व भ्रथवा रूप के अंगों के श्राधार पर न काव्य के 
निराले सौन्दर्यं की व्याख्या की जा सकती है भ्रौर न काव्यों की तुलना 
करके उनकी सापेक्ष श्रेष्ठता का निर्धारण किया जा सकता है। 


व्रणा, पद, वाक्य, अभिव्यक्ति at भंगिमा, व्यंजना, रस, विचार- 
तत्व, अलंकार, नाद आदि जिन अंगों को भी काव्य के समग्र स्वरूप का 
विधायक माना जाए, उनके विश्लेषण के अतिरिक्त उनके सामंजस्य, 
सम्भावन झ्रादि के आधार पर किसी काव्य की श्रेष्ठता का ्रधिक सही 
- निणांय किया जा सकता है। सामंजस्य में ये अंग एक दूसरे के भ्रधिक 
अनुकूल बनते हैं। समन्वय के द्वारा ये काव्य के स्वरूप की समग्रता का 
निर्माण करते हैं । यह nas समग्रता ही काव्य के सौन्दर्यं का भ्रनिवंच- 
नीय रूप है । समन्वय के द्वारा इस समग्रता का निर्माण अंगों के परस्पर 
सम्भावन की इत्ति से होता है। सम्भावन प्रेम भौर सद्भाव से पुणं 
झादर है । अपने को प्रमुख न बनाकर दूसरे को भ्रादर देना ही सम्भावन 
है । किसी भी अंग की प्रमुखता कालिदास को अनेक STATA को भाँति 
काव्य के स्वरूप की समग्रता को खण्डित करती है। किसी भी भ्रंग की 
धिक प्रमुखता अन्य अंगों के पराभव के द्वारा विषमता एवं कुरूपता भी 
उत्पन्न करती है । काव्य के समग्र रूप के विधायक विभिन्न भ्रंगो का 
परस्पर सम्भावन जितना afaa तीव्र और उनका सामंजस्य एवं समन्वय 
जितना अधिक घनिष्ठ होता है, उतना ही काव्य का स्वरूप श्रेष्ठ बनता 
है तथा काव्य का सौन्दर्य अभ्युदयशील होता है । 


सौन्दर्य एवं कला के स्वरूप का जो निरूपण हमने इस ग्रन्थ में 
किया है, वह सौन्दर्य के समस्त रूपों को प्रकाशित कर सकता है । कला 
के सौन्दर्य की श्रेष्ठता की जो कसौटी हमने ऊपर दी है, उसके भ्रनुसार 
कलाकृतियों की सापेक्ष श्रेष्ठता को परखा जा सकता है MIT उनकी 
परस्पर तुलना की जा सकती है। भ्रन्ततः यह सत्य है कि सौन्दर्य 
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निवंचनीय है। प्रकृति भ्ौर कला दोनों के सौन्दर्य के रहस्य का पूर्णतः 


. निरूपण नहीं किया जा सकता और न कलाकृतियों की. सापेक्ष श्रेष्ठता 


की तुलना ही उचित है। प्रत्येक कलाकृति का अपना निराला. सौन्दर्य 
होता है । फिर भी बुद्धि के अनुरोध से व्यावहारिक लोचना के क्षेत्र में 
सौन्दर्य के स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है तथा कलाकुतियों की 
सापेक्ष श्रेष्ठता के निर्धारण के प्रयत्न किए जाते हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि 
से तो यह भ्रधिक उचित नहीं है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसे क्षम्य 
कहा जा सकता है। .व्यावहारिक आलोचना के अन्य एकांगी आधारों 
की अपेक्षा सौन्दर्यं के सामान्य स्वरूप एवं कलाकृतियों के सौन्दर्य की 
सापेक्ष श्रेष्ठता के निर्धारण के हमारे सिद्धान्त कदाचित्‌ अधिक समीचीन, 
तएव भ्रधिक क्षम्य हैं | Pees 


सामान्य दृष्टि से हमने समात्मभाव को सौन्दर्य के भ्रास्वादन एवं 
कलाओं में सौन्दर्यं की रचनाओ्रों का आधार माना है। यह समात्मभाव 
झात्मिक wad के रूप में समझा जा सकता है। यह आत्मिक अद्वैत 
परस्पर सम्भावन के रूप में फलित होता है! श्रद्वेत आत्मिक ही होता 
है। विषय, शरीर, इन्द्रिय, अहंकार arfe की भूमियों पर तो ga ही - 
रहता है। इस द्वैत में प्रायः विरोध और संघर्ष उत्पन्न होता है । विरोध 
a संघषं में द्वैत का अहंकार प्रवल और प्रखर हो जाता है। सामान्य 
स्थितियों में इत का अहंकार उदासीन रहता है। संघर्ष ale विरोध 


= 


` झत्मिक vad के बाधक हैं, किन्तु उदासीनता में भी आत्मा का wea 


अथवा समात्मभाव प्रकाशित नहीं होता । बुद्धि की भूमि पर भ्रहंकार 
का भ्रतिक्रमण sasa होता है, किन्तु भ्रपने स्वरूप से बुद्धि उदासीन एवं 
विवेकशील है । बुद्धि का विवेक भेद का कारण बनकर प्राय: विरोध 


उत्पन्न कर देता है। जीवन में बुद्धि के लिए उदासीनता अथवा तटस्थता 


का निर्वाह कठिन होता है । बुद्धि प्रायः आश्रय खोजती है। बुद्धि को 
उत्तम श्ाश्रय ्रात्मा में ही मिलता है । आत्मा में झ्राश्रय पाकर बुद्धि 
निर्मल र निर्दोष हो जाती है किन्तु भ्रात्मा में श्रय पाना' प्राय: 


कठिन होता है। अतः बुद्धि प्रायः अहंकार में भ्राश्रित हो जाती है । 
प्रहंकार में पाश्चित बुद्धि उदासीन अथवा तटस्थ नहीं रहती । वह पक्षपात 


करने लगती है । जिससे .विरोध ग्रौर संघर्ष उत्पन्न होते हैं। समाज 


 शोरसभ्यता में विचारों के विरो 
: __ 00-0.॥ वारो के विरोध का यही कारण. है, Collection. 
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किन्तु मनुष्य के सांस्कृतिक ग्रघ्यवसायों एवं जीवन की साधना की 
` सफलता के लिए बुद्धि का ग्रात्माश्रित होना अपेक्षित है। ग्ात्माश्नित 
, होने पर gfe का ग्रात्मा से समन्वय हो जाता है तथा बुद्धि के माध्यम 
* से हुंकार, विषय भ्रादि का भी erent के साथ सामंजस्य हो जाता है। 
‘gfe के मार्ग से इन्हें श्रात्मा का अनुग्रह प्राप्त होता है । आत्मा के 
अनुग्रह्‌ से सम्भावित होकर wears, विषय nifa उदात्त एवं सुन्दर वन 
जाते हैं। उनका द्वैतपूर्णा विरोध मिट जाता है। इस प्रकार आत्मा का 
a अद्वेतपूर्णा साम्य, जिसे हमने समात्मभाव कहा है,-हमारे सम्पूर्ण जीवन में 
समन्वय के सौन्दर्यं का अनुष्ठान करता है । यही सम्भावनपुर्णा समन्वय 
जीवन और कला की श्रेष्ठता की कसौटी है। इसके waa में ग्रथवा 
इसके मन्द होने पर जीवन के विभिन्न पक्षों में तथा समाज की विभिन्न 
इकाइयों में श्रौर कला के विधायक ग्रंगों में विषमता उत्पन्न होती है, यही 
विषमता कुरूपता को जन्म देती है। जीवन झौर समाज में यह कुरूपता 
पाप वन जाती है। कला के क्षेत्र में वह सौन्दये को हीन बनाती है । 


ऊपर के विवेचन में हमने रूप के ग्नतिशय को सौन्दर्यं का ममे माना 
है। भाव और व्यवस्था के प्ननेक पक्ष रूप के इस अतिशय का विधान 
करते हूं । सौन्दर्य का विधायक रूप एक जटिल समग्रता है । इस समग्रता 
के विधायक पक्षों में परस्पर जितना घनिष्ठ साम्य होगा, उतना ही रचना 
का सौन्दर्य श्रेष्ठ होगा । परस्पर सम्मावन के द्वारा रूप और भाव के 
विभिन्न पक्ष सौन्दर्यं का उत्कर्षं करते हैं। जिन कलाकारों waar कवियों 
की रचना में हमें सौन्दर्यं की श्रेष्ठता दिखाई देती है, उनकी श्रेष्ठता का 
मूल कारण सौन्दर्यं के विधायक पक्षों का यही सम्भावनपुणां समन्वय है । 

कलाकृतियो भ्रथवा काव्यों में इस समन्वय को परखना कठिन है। 
किन्तु प्रकृति के सौन्दयं में हम इस समन्वय को अधिक स्पष्ट रूप में देख 
सकते हैं। फूलों को प्रकृति के सौन्दर्य का एक उत्तम उदाहरण कहा जा 
सकता है ।,. फूलों में रूप, रंग, आकार, सौरभ, कोमलता आदि भ्रनेक 
पक्षों का समवाय रहता है । किन्तु ये सभी तत्व मिलकर ऐसे एकरस 
हो जाते हैं कि फूलों का सौन्दर्य एक समग्रता के रूप में ही हमारे सामने 
खिलता है। फूलों को सराहने वाले इन सबको अलग करके नहीं देखते । 
किसी एक पक्ष को सराहने से हमारी भ्रमिशंसा भी आंशिक हो जाती है । 
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इसी प्रकार कलाकृति ग्रथवा काव्य के विशेष पक्ष को लेकर सराहना भी 
झालोंचना के आंशिक दृष्टिकोण की द्योतक है। कालिदास की उपेमाओं, 
दण्डी के पद-लालित्य भ्रौर भारवि के भ्रर्थगौरव की सराहना भ्रांशिक 
झालोचना के ही उदाहरण हैं। कलाकृति अथवा काव्य की रचना 4 
किसी भो पक्ष के प्रमुख होने पर अन्य पक्ष मन्द हो जाते हैं तथा waar? 
का समन्वय एवं सन्तुलन खण्डित हो जाता है। इससे रचना का सौन्दर्य 
भंग होता है। काव्य सार्थक शब्द कौ कला है। उसमें भ्रथंतत्व की 
प्रचुरता होती है अतः काव्य की आलोचना के प्रसंग में रूप के विधायक ७ 
पक्षों के समन्वय के भ्रतिरिक्त समग्र रूप तथा समग्र भ्रथंतत्व के, परस्पर 
समन्वय का विचार भी आवश्यक है। AT बौद्धिक होता है यह 
समन्वय ग्रात्मा के साथ बुद्धि के समन्वय की भाँति कठिन तथा उसी के 
समान महत्वपुरणं है । रूप एवं तत्व का यह व्यापक और विपुल समन्वय 
ही काव्य की श्रेष्ठता की कसौटी है । 
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